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प्रकाशकीय वक्तव्य 


यह “बेदिक-रवर-मीमां सा” पं युधिष्ठिर जी मीमांसक ने बहुत वौ 

| के निरन्तर शाखाचुशीटन के पश्चात्‌ बहुत उपयोगी ओर स्वरविषय का 

` उचछृष्टम्रयर्लिाहै। इससे वेदिक-स्वर-विषय की अनेक मन्थरया सुरुश्चंगी 
. इस विषय की गम्भीर जानकारी प्राक्च होगी । । 


` इस पुस्तक मँ वेदिक अन्थों सँ प्रयुक्त उदात्त, अुदात्त ओर स्वरिति ` 
स्वरों की विशद व्याख्या की गद दहे स्वरों का शब्दां ओर वाक्याथ॑के 
` साथ क्या सम्बन्ध हे, इसकी सप्रमाण मीमांसा की हे! वेदारथ॑न्ने स्वरसा ` 
` का ज्ञान कितना आव्य हे, उसकी उपेश्षाके क्या दुष्परिणाम होते ड 
इसकी सप्रमाण विस्तार से भ्याख्या की हे । अजन्त मं वैदिक मन्थो मे उदात्त ` 
आदि स्वरों के जितने प्रकार के चिह् भ्यवहत होते हैँ, उनकी व्याख्या जीर ` 1 
संहितापाड से पद्पाठ बनाने जीर उस होने वाछे स्वर-विपर्थय के नियम १ 
दिये गये हैः । यह सारा अन्य ऋषि दयानन्द के “अथ वेदार्थोपयोगितया ` य 
संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था छिख्यते ( रग्वेदादिमाष्यभूमिका) की हि 


` व्याख्यानं छ्िखा गया हे। 





` आवर्यक नहीं । “उयत्ययः, के 


` पाठक इस अन्थ का गंभीरं अध्ययन कर बहव राभ उदे, इसीरिष न 9 
द्रस्ट इस जन्थकोप्रकाशितकरर्हादहै। 


बहुत थोडी भ्रतिर्यो छपने के कारण इसका मूल्य ३) रखना षडा हे | 


 इमारी इटि मे विद्धान्‌ छेखक ने अपने विचार बहत योग्यता ओर स्पष्टता र ~ 

५  -सेच्खिदैः। सभी विद्धान्‌ इस विषय स उनके साथ पूरेः सहमत हों यह ५ 
4 सिद्धांत. पर जो सिखा गयाहै, उसमे | 

| इम तो महर्षिं पाणिनि जर पतञ्जलि के मत को प्रामाणिक समस्ते ह 4 

| अवची वैयाकरण उ्यस्यय चि भयोगे को ज्ुद्ध मान्ते ह, तो यह उनकी ` 

भू है। “पतञ्जलि के “तिं व्यत्ययः चषारं ये अश्वयूपाय तक्षति 1 

वती त ति श्रा 





वचन कामी इतनाद्ी अभिप्रायदहै कि वेद्‌ से तिरन्त 























शब्दों मेँ छीकिक नियमों का अतिक्रमण देखा जाता हे प्र ९९॥ 
 अवौचीन वैयाकरणो को यह बात माननी ही पड़गी ओर माननी ही चाये । 
 ठेखक को “उ्यत्ययः की अवौचीन उ्याख्या अभिमत नहीं, “व्यत्यय, का 


सिद्धान्त तो अभिमत हं । इस पर विद्वान्‌ शान्तिपू्ेक विचार करें ॥ 








ब्रहदत्त जिज्ञासु 
प्रधान, रामरार कपूर ट्रस्ट 
गुर बाजार, अश्रतसर 








बहुत दिनों से यह समासत हदो चुकाया। ठेखक को इस अ्न्थ पर राजकीय 
पारितोषिक मी प्रास ह्ुभा था। प्रेस में वह अन्थ एक वषै से छने को दिया | 
 द्माथा। नीच में प्रस वाख की कठिना ( जसि हम नदीं स्मन्नसके) से 
` बन्द रहा । इसकी बहव मोग रदी । इ संस्करण मे परिवर्धन मी किया गया 


। (3 का मूस्य ४) ही. 
रेखक धन्यवाद के पा द जिन्डोने इतने उपयोगी विद्रतापएर्णं 















थ 














टेखक का निवेदन 


[ प्रथम संस्करण की भूमिका ] | 
वेद के विद्वानों, पाठको ओर सख्वाध्याय-शील महानुभावो के. सम्मुख 


 वैदिक-स्वर-मीमांसा भय उपस्थित कर रहा ह| यद्यपि यहम्रथञ्च्यन्तल्धुः श 
` काय दहै) तथापि विषय की ष्टि से अयन्त ग्मीर ओर मह्पृ्णं है 1 
मैने पाणिनीय व्याकरण के विविध म्र॑थो, माति्ाख्यो, रिक्षाओं तथाउप- 
कन्ध सम्य बेदमा््यो का यथासम्मव अवुश्चीलन ओर मनन करके उदात्त आदि | 
खरो के विषयमे नो थोड़ा बहुत ज्ञान उपलन्ध रिया दै, उसे विदानो केकर 
कमलं में समित कर रहाद्रुं। मैने इसे कयं तक समक्चा है, इसकी परीक्षा 
 स्वर-विषय मँ कृतमूरिपरिभिम महानुभाव ही कर सकते ई | 0 
| सज्ञे स्वर-बरिषयके ल्ञान मेँ ऋषवेद्‌ के प्रसिद्ध भाष्यकार वेङ्कयमाधब की 
स्वर विवेचना" से अत्यधिक सहायता मिली है } यदि यह अंश मञ्चे उपल्न्ब न 
होता तो सम्भव है, वैदिक-स्वर-विदान की इतनी गहराई तक न पहैवपाता। 
वेद्कट्माधव का स्वर विवेचना-मंश इतना गम्भीरदहैकि मनने इख ग्रंथ को 


समञ्नने मे भी पर्याप्त समय ल्गा | 
वेङ्कटमाधव तथा भटमासकर--सम्पूण मध्यकाीन ओर आधुनिक ` 


` वेदभाष्यकारों मे निस्सन्देहं वेङ्कयमाधव सर्वोङ्कष्ट स्वर-राछ्ज ई । इसके ल्घु. 

मौर बृहद्‌ माष्यर इख बात के प्रयश्च प्रमाण है | वेङ्कट के अनन्तरयदि क्रिषी 
की गणना हो सकती है, तो वह है मङ्मास्कर \ मह्मास्करने तैत्तिरीयसंहिता | 
, ओौर उसके ब्राह्मण तथा आरण्यकका भाष्य स्वाह) यपि महमासकर | 


1 । १. वेङ्कटमाधव ने अपने चटृग्वेदु = छद्ु-माध्य छ परति अध्याय क आरम्भ 6 | 
भ वैदिक विषयों की ररोकसूप सं गम्भीर विवेचना कीदै। उसी के अंतर्गत ` 
 प्रथमा्टक के जठ अध्यायो सै वेदिक-स्वर-विषय सजो व्विचना कीदहै, 
उसेद्ीडाः न्न राजने स्वरानुक्रमणीके नामसे छपादहे; परन्वुवेङ्कट 
। . कै ब्रदधाष्य मे यत्र तत्रोद्धुत स्वराजुक्रमणी इससे थक्‌ स्वतन्त्र मन्थ है । यह | 
` सम्प्रति उत्सन्न दं । यदि यह अन्थरत्र कथंचिहुपरुन्ध ही जाएते स्वरशख 
। | कै अनेकरहस्यखुरुजार्द। .  . ` ६ 
` २. वेङ्कटमाधवंने छरंग्ेद्‌ के र्षु ओर बद्‌ दो भाष्यर्खिये। ब्हद्‌- 
` भाष्यका प्रथम अष्टक अडियार (मद्रास) से चख्पाहे। डा, ङन्हन रज 
इसे वेङ्कटमाधव की कृति नहीं मानते । परन्तु यह मत आन्त है । इस विषय 
| ` की विशेष विचेचना के छिष्‌ देखिए श्री पं भगवहत्तजी विरचित वैदिक ` 
^ वाञ्य का इतिहास वेदों के माष्यकार' भाग, पष्ट ३५, ३६ ॥ 





























अपने भाष्य मे पाणिनीय व्याकरणानुसार खरकिया का निदे करता दै, परन्दु ` 
वह पदाथ ओौर वाक्याथमें स्वर-चाछ्र का कुछ भी उपयोगनदहींखेता। 


सायण--सायगाचायं ने अपने ऋष्वेदमाष्य के आरम्म म यथासम्भव ` 
५ अ प्रतिमन्त्र स्वरप्रक्रिया का निदेश कियाहै। यथपि उसे ऊपर सेदैखमे पर 


गहरे अवसीढन भौर उससे पूवीं महमास्कर दवाय निरदिढ स्वरमकिया के 
साथ दलन करने पर हात होता है किसायणका खर-शाखविषयक जान 
अति खल्प हे । वह प्रायः महमास्कर की स्वर-परकरिया की प्रतिल्पि करतादहै, ` 


म दोषावस्तः पद्‌ की स्वर-विवेम्वना मे उपटन्ब होगा | इतना दयी नही, साय 


५५ मयङ्कर मूलो का उपटभ्ध होना साधारण सी बात है । 


विचार उतपन्न होंगे । कई सचे कोरगे भी! उन सव महानुभावो से निवे 


करे, तव उन इर ग्रन्थ से कुछ प्रकाश हौ उपलब्ध होगा 


८ सायण के स्वर-शाखक्न होने की प्रतीति होती रै, परन्व॒ उसके वेदमष्य के 


सौर वह मी आंत मरूदकर । इसका एक उदाहरण इसी पुस्तक के आठ मध्याय 


जरा जहा स्वतन्व रूप से स्वर ग्रक्रिया छिखता है, वह वह प्रायः ५०१ पचास ` 
प्रतिख्त से अधिक भूर करता है । उसकी प्रतिसूक्त व्यास्या मे स्वरछंबन्धी 


 , म्रन्थ की प्रतिक्रिया--इस पुस्तक को पदुकर निस्ठन्देह अनेक व्यक्तियों | 
के मनम मपनी-मपनी मावनार्भ भौर जान के अनुसार विवि प्रकारके ` १ 


|  हैक्रिवे दस ग्न्य को मादुकता-व््य न देल, यथाथता को समञ्चन का प्रयज 1 


शाख्चाध्ययन-पद्धति की सदोषता-सेकडों मौर सदो वपोसे दमारे ` 


8 या्राष्ययन की पद्धति वकित हो गहै! हम शाल के शब्दोकीतोबारङ 












की खाल चेचने की चेष्टा करते दै, परन्तु शाख्र के वास्तविक रदस्य को सम. 




















मबन्ध को न समञ्ञकर केवल स्त्-प्रृत्ति तक ही सीमित रहते है । 
मनचे वेद्‌-ज्याख्याता--अनेक मनचके 








ने की किंचित्‌ भी चेषा नहीं करते । यही कारण है कि उदात्त आदि ख्रोके 
पदाय ओर्‌ वाक्याथ के साथ स्वमावतः त्रियमान तथा लाल द्वारा प्रतिपादित 


घीतःयाल्र व्याख्याता 


रे कर ते पेद-व्याख्याताओों का दल उसनन दो गया है,जो सम्पू 
ग को छोडकर ओर वेदाथं की मर्यादाभों को तोड़कर अपनी द ५ 








(2 ) 


भाषमाणास्तमेवाथेमथ सम्प्रति मानवाः ` .. ब 


मायाविनो छिलन्त्यन्ये व्याख्यानानि गृहे गृहे ॥ 


स्वराङ्कन के नियम्‌--उपढम्ब वेदिक ग्रयो मं उदात्त आदि श्वसके .। 1 


निदे का प्रकार प्रायः भिन्न भिन्न है | उसके मिना जाने पदस्य उदात्त मादि ` (५ | | 
 स्वरकाश्ान नीडो सकता भौर स्वर-ज्ञानके विना सूक्ष्म मथन्लान प्रायः 


५ असम्भव है । इखछिए इस पुस्तकं के अन्तिम अभ्याय मेँ वैदिक वाञ्य 


` ग्रहुक्त हने वारे स्वर-वि्ो के नियमों का संकर्न करके सोदाहरण विशद 
५  व्यास्याकीदै। स्वराङ्कन के नियमों का इतने विशद रूपमे संक्रनक्रनेका 
हमने प्रयत्न भिया है | पूवैवतीं ङेखकोँ ने कुक साधारणं नियम च्लि है, ` 





परन्तु इतना साङ्गोपाङ्ग वर्णन करते का किसी ते प्रयाख नदीं किया । 
पूवे ठेखकों द्राया शास्जीय पद्धति का परिव्याग--अनेक पूवेवतीं 
ठेखकोँ ने शाल्रीय प्रक्रिया को छोडकर स्वतन्त्र रूप से अथवा पाश्चात्य मत का 
अन्धानुकरण करके छिखा है 1 इसशिएः उनके नियमों मँ खष्टता का अभाव हे 
यतः मेने साल्ीय प्रक्रिया के अनुसार यह संकलन्‌ इदप्रथमतया किया है, यतः 
इसमें भूरो का रहना अखवाभाविक नदीं । पुनरपि इतना तो निस्सन्देह कडा 
जा सकता दहै कि हमारे नियम पूवलेखकों से कीं अधिक स्पष्ट अर नियमित 


4 । | दै । इस अध्याय (१०) मे जो सूञ्च-वचन रै, वे स्वनि्ित है । ५ 
 संहिता-पाठ से पद्-पाठ-मन्त्र को संहिता-पाठ से पदपाठ मे पयित ` 


कनेक नियमभी इदप्रथमतया मैने ही स्कल्ति किर) ये निम ह 


4 कष्वेद के पद्-पाठके ही है ।२ इन नियमों का संकलन भी यथासंमब पाणिनीय ` 





ग्याकरण के अनुसार किया हे । संसृत एम, ए. तथा शाली कौ परीक्षाओंमे 
संहितापाठ को पदपाठ मे मथवा पदपाठे को संहितापाठमे परिवर्तन करने 


| काणक ग्रहन प्रायः अवश्य रहता दहै। अतः संसृत एम. ए. तथाश्क्लीके ` ` 
व्चाधियों की सुविधा के छिए पदपाठ के नियमों का परिशिष्ट (१) मै विस्तार 


से संकलन किया है। आशा है इससे एम. ए. तथा चाख्री के वि्याथि्ों को | 


1 म अवश्यं छाम होगा| 


| अभ्यथेना--यतः यह विषय स्वभावतः गम्भीर है, विशेषकर वेदार्थं के 
साथ इसके सभन्वय का प्रश्न मौर मी महखपूणं तथा गम्मीरतम है । इसछिए ` 

१. इसके रिण दशम अध्याय काम्रारम्मिक भागदेखं॥ 

२. यदि यह प्रयास खाभकारी सिद्धः होगा तो अगले संस्करण मै अन्य 


५ , चेदं के पदपायं के संकङित करने का प्रयल करगे ॥ 















| । । गञ्च जैसे साधारणमति भौर बहुव्यव्ायी व्यक्ति से कह मूलो का होना 
 स्वामाविक है । इषल्ि जो महानुभाव इत अन्थ में रही भू, न्यूनताभों 
तथा त्रिविध अखष्टताभों को सद्टद्यतापूवेक दर्खाने का कष्ट कर्रगे, उन 


1 4 अगे संस्करणों मे कृताथपूवेक ठीक कर दिया जाएगा । 





















 : इस पुस्तक के ठेलन तथा मुद्रण मेँ अनेक व्यक्तियों से समय-समय पर ` 
सहयोग मिलता रहा; उन सवका. भाभारी द | विरोष करके श्री माननीय 


१० भगवदत्त जी से अधिक सहायता प्रास इहै, इसके चषि म उनका 


ऋषीं क 
इस पुस्तक की उपयोगिता का अनुमव करके भी रामल कपूर दृष्ट 
अमृतसर के अधिकारियों ने इसे प्रकाशित करने का मार उठाया, तदथं उनका 


कृत्रं । द्रष्ट क चिरकालीन सहयीग से दी मै इस प्रकारके गम्मीर ग्रन्थौ 


कै प्रगयनमे समथैहोसकार्हू। इसके रर उनका जितना घन्थवादकर, 
 खस्प है, ध ए: 


इस पुस्तक के मुद्रण श्री १० नालक्रष्णजी शाली, स्वामी स्थोतिष प्रकाश 


` मेख, वाराणसी ने जिष तत्परता का परिचय दिया, वह उनकेदी अनुरूपरै) 
 उनकीक्ृपाके जिना यह ग्रन्थ इतना शत्र ओर युन्दरन छप खकताथा। ५ 

| ^ ५ ८ देही जैसे बडे मृरर | तो स्वरयुक्त यइप का ही सवथा अभाव है अतः ` 
बपकरीदीशश्यक्नीष्डी। 


अपने विरजानन्द आश्रम के ब्रह्मचारी आओम्‌धकाश आदिने इत ग्रन्थ के = = 


भृफ-संोषन ओर प्रेसकापी मे उेलक्रमाद से रदी अश्चद्धियो का संसोषन ` ४ 


अति योग्यतापूक क्षिया दे । इसके ठिटः न्द हार्दिक भश्चीः देतां | 






:  प्राच्यवि्याप्रतिष्ठान 
४३ रेगरपुरा गली ४० करोढ बाग, नई दिष्टी 
 महाशिचरन्नि, सं० २०१४ 





1 विदुषां वकशंबदः-- 
|  ुषिष्ठिर मीमासक 








वेदिक-स्वर-शाखर का विषय मन्त गम्भीर है । संसत माषाके टेक- 
 भाषाके रूप में उत्सन्न हो जाने के कारण इसकी दुरुहता यर बद गईहै। 
`  उत्तरवतीं वैयाकरणो द्वारा दई गई खरथाल्र की उपेश्चाने इसशाल्के 
 द्येपमं पूणे योगदिवा है। पाणिनीय तन्त्र के वैयाकरणं ने जवसे पठनपाठनमे 
| %  मक्रिया-अरन्थो का आश्रय ल्वा तवसे पाणिनीय वैयाकरणो मे भी वहस्ाज्न 
| रावः ङ्त हो गया। क्थोकि पाणिनीय तन्व मेँ प्रकरणानुसार मध्य-मध्व ` 
म सनिविष्ट खर सूनो को प्रक्रियाप्रन्थकाये ने अपने-मपने प्रकरणोंसे 
दगाकर अन्त मेँ संग्हीत कर दिया, इसष्ए पाणिनीय वैयाकरणो मे मीखर- ` 
ओखर की उपेश्चा होने ठगी । ` इसका पठन-पाठन चट गया ! इसका प्र्क् 
प्रमाण यह है क जरह सिद्धान्त कौमुदी पर बीषियों व्याख्याग्रन्थ छलि गए, 
वह उखके स्वर्‌ प्रकरण पर दो-तीन ही व्याख्यान म्रन्थ लिव गट । बिद्धान्त ` 
| कुदीके माभ्यमते पटे हट साग्परतिक वैयाकरणो मे सम्मवतः दो चारदहयीरेते 
| वक्ति मिरग जो पाणिनीय स्वस्चाखमे पूरं ब्युतपन् हो| | 


दिक स्वर-मीमांसा का समादर 


| स्वस्याल् के दुरूह होने से उषके विषयमे छ्खिा गया मेरा वैदिक- 
स्वर-मीमांसा ग्रन्थ मी स्वमावतः दुशूह है ¦ अतः भरन्थका केन ओर 


८ | २. पाणिनीय चन्त्र के स्वीय ममे स्वर ओर वेदिक प्रकरियाके सूत्र ` 
` |  यथाप्रकरणमध्य-मध्य नं निविष्ट है, अतः पाणिनीय क्रम सेडसके व्याकरण का ` । 
` अध्ययन करने वालों के किण खर वैदिक प्क्रियाके सूत्र का घहण स्वतः होजाता | 
 था। उनका परित्याग नहीं होता था । अत; वेङ्कटमाधव सद्य प्राचीन पाणिनीय ` 

वैयाकरण स्वरा मँ पूणं निषुण होते ये । आचाय सायण के समय प्रक्या 

अन्धो का तथा स्वर वैदिक प्रकरण का परिस्याग करके अध्ययन की परिषारी 

|  भरारम्म दहो खुदी थी । त्व सायण जेघा विद्वान्‌ मी स्वर प्रक्रिया बाल्क- 
¢ सदश्च प्रतीत हीता है । उसकी ऋग्भाष्य मने उिखित स्वर भक्रिया अधि- 
|  कौशचतः महमास्कर के तैत्तिरीय संहिवाके भाष्ये निर्दिष्ट पन्म्यका 
`  परिवधनमात्र हे ओर जहा उसका स्वतन्त्र ेख है वह चर ५० प्रतिश्चतसे | 
` अधिक अङ्ुदध हे। | १ | 








( ६.) 


प्रकाशन करते हुए अनेक बार यदी भ्यानमे आता था कि इत दुरुह ग्रन्थ ` 







को कौन पदमा ओर कौन इसकी उपयोगिता को समज्ञेगा । परन्तु ्रन्थ के 
` प्रकाशित होने पर आशा के विपरीत अनेक विद्रानोंने ओर समारोचकों ने 
इसकी भूरिभूरि मरशंसा कौ । हम यह उदाहरणाय सम्मेकन पचचिक्ठा ( माग 


^ ४य्‌) सं° २; यैत्-जेष्ठ चक १८८१ ) के सम्पादकीय स्वरातुशासलन : स्वर- 
संयम शीर्षक विस्तरत ङे मं शी पेण रामप्रतापत्रिपादी शाक्लीने जो विचार - ` 


। मर्त किप है उनका ऊुछ अं दही उद्धुत करना परया समन्ते हे-- ` 





श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक की सूक्नेक्षिणी मेधाने श्वैदिक.सखर. ` 
मीमांसा प्रदान कर ल्प ह्येती हृ स्वर संयम की परम्पराको एनः 


॥ प्रतिष्ठित कियाहे। मीमांसक जी का यह बौद्धिक प्रयत्न आचा 





 किंडोरीदासजीकी [ हिन्दी शब्द्‌ मीमांसा की | परम्पराका हे, | ¦. 1 
` जिसमें संबाद्‌ ओौर विसंबाद्‌ उठाया जा सकता है, किन्तु गहराई मेँ ` 


८ इवकर अभ्ययन-अनुकीखन करने वारो के ्एिये दोनी ्रन्थबह ` 
र्ते जिनका मूल्य सामन्तकमणि ओौर कोदेनूर की भोति ओंकने 
मेँ सामान्य बुद्धि असफल हो सकती है । 


इस प्रकार जरह सक्ष चिन्तक गम्भीर मभ्येता विद्वानों ने इसम्न्थका ५ 









खमादर किया व्य संसृत एम. ए. के छो ओर उनके अध्यापकोंकोभी ` 
वेद्‌ विषयक पतर मे महती सहायता मिली। इसलिए इस क्विट-तम ्न्थका 


॥ प्रथम संस्करणदो वैके मतर मीतर ही समाप्त ह्यो गया । दत मन्यकी 
उपयोगिता में इससे मिक प्रमाण ओर क्या हो स्कताहै। 









इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण को समाप्त हरदो वसे मधिकदहो गर 1 

















मे अनेक नियमों मै पर्थिधन किया गया। अब यह प्रकरण प्रायः निर्तोष 
 दहयोगया है। पदपाठ सम्बन्धी नियमोंमे मी कुछ नियम भौर बदादगरै। 


विदष परिवधेन-स्वर शाख के अनेक विज्ञ ओर प्रेमी महानमावं छि 
 नेगन्ञे सु्ञाव दिया किम्रन्थके अन्तम पाणिनीय व्याकरणकेस्वरस्म्बन्धौ 
नियम सक्षेपसेदे द, जिससे अध्येताओंको शल्लीयटगसे ही स्वक्रिया श 
 कापरिक्ञन दहो जाए । मेने इन महानुमावोंके परामश का समाद्रकरते 
 द्ृएइस संस्करणमे संक्षि पाणिनीय स्वरमक्रिया अंश मीदे दियादहै। 
इस अश्च को स्वतन्वस्पसे छ्ठिने की अपेक्षा व्रि वेद ओर मन्थो 
के समुद्धारक सवैतन्त्र स्वतन्त्र पद-वाक्य-प्रमाणज्न स्वामी दथानन्द्‌ सरस्वती द्वारा 
 स्कल्ति सौवर नामक ल्घु म्रनथ का समविश्च करना ही अधिक उचित. 
समश्ना | इसलिए ग्रन्थ के अन्त मेँ उनके सौवर म्रन्थ को परिशोधन करके 
निविष्ट कररहादहर। आशादहै इस नए परिवर्धनसे वैदिक सवर-शाख्र के 


जिज्ञायुभं को अधिक लम होगा । 
अन्य. इच्छाम चाहता था. कि वैकट माधव के खु भाष्यके 
प्रथमाष्टक के प्रति अभ्याय.के आरम्भ मेँ दिए गए स्वर प्रकरण (स्वरानुक्रमगी) 


 कोमी विस्तृत व्याख्या छिखकर अन्तमं देर्दू, परन्तु यदं कायं अधिक 


व 


कार साध्य था, इसलिए इस संस्करण मं इसका समावेश न कर सका | 


(५ ॥ यदि समयमिलातो इ अं को सोदाहरण विष्ठत व्याख्या सदित पथक्‌ 1 
` द्वितीय भाग के रूपमेँ प्रकारित करूंगा । 5 


पिरशेषं सहायता 


मैने प्रथम संस्करण म स्वर-शाखन्न महानुमार्गो से अभ्यर्थना कीथीकि 


| ¦` - * | | स अतिशय गम्भीर कभणुय म श्युञ्च लेसे साधारण मरति मौर बहूव्यवसायी व्यक्ति ` | : ( ध 
`: सेभूलोकाहोना स्वाभाविक दै। इस ल्िजो महानुभाव इम्रन्थमेरही | 

भूं न्यूनताभँ तथा विविष अस्पष्टताओंँ को सहृदयता दशनिकाक्ष्टकरेे, 

छन्द अगे संस्करण मे कृतक्ता पूर्वक ठीक कर दियानाएगा। ` 


1 मेरी इष अभ्यथना पर दो महानुभावो ने विरोष ध्यान दिया। इनम एक ५ ए 
ई भमलनेर ( महाराष्र) के प्रताप काडेज क प्रिसिपल श्री प° दामोदर विष्णु 0 
। ग्म | आपने स्वरङ्कन प्रकारके प्रकरण मेँ स्पषटताथंदो सूर बदानेकाखन्नवे ` 
 दियाथा। य्चपिमाप केद्वारा परिवंहणीय वृत्र मैने नदीं ब्दारुक्वोकि 
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, उनका विषथ मेरेसू्नोे 1 गताथै हो जाता था, पुनरि मँ उनको अयन्त ` 
 अआमारी दकि उन्होनि मेरे न्थ को दृषम हृष्टि से पदा ओर उसकी उपयोगिता 


गो समहते दए कते निदोष चमाने कै -वि आपने अपने उदार दय का 


















अबू प्ारे्ल जीका मी मलयन्त कतं । 


परिव दिवा । भानकठ के अतिमानम्डत म्स्त िदमाय भ रेते 
सदधदय महानुमावो का स्वतः साध्य ग्रा करना भी मेरे ल्द इषंका 


` द्वितीय महानमाव ह विरजानन्द्‌ आश्रम ( मोतीक्चीक कारी ) के भूतपूव 
` विद्यायीं शरी पं° वीरिनद्रजी एम. ए. व्याकरणाचाय ( सम्प्रति विदवेश्वरानर 
` . भनुसन्धान संस्थान होशियारपुर )। आपने इव अनथ के इस संस्करण के 
परिष्कार मे इतना अधिक सहयोग दिया है कि यदि इस संस्करण का परिष्कर्ता 
इनको ही कहा जाए तो कुछ अदयुक्ति न होगी । यदि इनका इतना सहयोग 
न होता तो यह प्रम्थ जिस सूप मे प्रकाशित हो रहा है, कदापि सम्भवनथा। 
 इसल्णि इन्दे हार्दिक आशीः देता दभर प्रभुसे प्रार्थना करता ह किवह ` 
इनं दीधांयुष्य, देवे तथा देवी मेषा यौर आरष॑शान से इनकी आसा भोर... 
अन्तःकरण को उत्तरोत्तर प्रकादित ` करं जिससे ये वैदिक विमर क्ञानके ` 








„इत संस्करण के पुन भ्कान के वि शरो रमार कूर रट के वान ` 
` ओर अपने पूर्य गुख्वयं श्र प° ब्रह्मदत्त जी जिला तथा मन्वौ-भी माननीय 





 भातीय-्वि्ामविा 


स जडवतोडः अजमेर ,| = ुविषठि 









। गष 
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 <-वेदाथमं स्वर की बिशेष सहायता ओर उसकी उपेक्षा के 9 





इषि 9 


 इ्-वेदमे स्वरादि का तथाक्थितव्यव्ययनहदीं १९६ 
१०--वैदिक वाड्धय के विविध्‌ स्वराङ्कन-प्रकार गक 
श-पदणठकेनियम ` १८२ 
२--साम-पदपाट-स्वरङ्कन-प्रकार ` ` :. १९९ 


२--सौवर [स्वामिदयानन्द्‌ संकछित संक्ि्ठ पाणिनीय खस्यक्रिया] २०५ ` 
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वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । 
[ वेद के अर्थ म उपयोगी होने से स्वरों की व्यवस्था संक्षेप से छिलिते है 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


अन्धक्षारे दीपिकाभिगेच्छन्न स्खलति कचित्‌ । 
एवं स्वरः प्रणीतानां मवन्त्थर्थाः स्फुटा इति 


[ जेसे अन्धकार मँ मशाल की सहायता से चता हुमा कीं ठोकर नहीं लाता 
इसी ग्रकार स्वरों की सहायता से किए गए अथं सुट (सन्दे ह-रदित ) होते हे ] 





| वेङ्कट माधव 














प्रथम अध्याय 
स्वर शब्द्‌ के अथं जोर पर्याय 
मरन्थ-परयोजन--( क) वेद्‌ के वास्तविकः अभिप्राय तक पर्हुवनेके 


जितने साधन दै, उनमें खर-शाख्र सब से प्रधान है । व्याकरण र निरुक्त 
जैसे प्रमुख राख भी स्वर-लाखर^ के अङ्ग बनकर ही वेदार्थ-ज्ञान में सहायक 





१, स्वर-लाख व्याकरण का ही एक देश्च दे । य्ह व्याकरण से अभिप्राय 


केवर शब्दु-निव॑चन से हे ] निरुक्त अर्थ-नि्वंचन शाख हे, शब्द्‌ निव॑चन शाख 
१ | नहीं हे । देखो, हमारे "छन्दः-शाख का इतिहासः मन्थ का द्वितीय अध्याय । 


२. अनेक विद्धान्‌ पदान्तर सान्निध्यादि से प्रतीयमान अथं को प्रधान 
मानकर न केवर व्याकरण जादि निदितं संस्कार को ही परित्याज्य मानते 
अपि तु स्वर-श्ाख का भी अपराप करते है ] यथा वेङ्कट माधव किखता है-- ` 
वहुवीहेः स्वरं पद्यन्नयं तत्पुरुषस्य तु | ६५ 
अथ स्पष्टं स्वरं जद्यात्‌ वर्णं वो रिशादसम्‌ ॥ स्वराघ्ु° ५।७ ॥ 


` इस विषय की विष विवेचना “वेद्‌ सँ स्वर आदि का व्यत्यय नहः ` नामक 


अध्यायमें की जाएगी । 
य्य यह ध्यान रहे कि व्याकरणादि भोक्त प्रकृतिग्रव्यय-विभाग तो 


काट्पनिक होने से कचित्‌ छोड भी जा सक्ते है, परन्तु स्वर तो शब्दों का 


अपना उच्चारण धर्मं है, उनक। अवयव है, वह बाहर की वस्तु नहीं ह अत 


| ५;  , स्वरका परित्याग किसी भी अवस्थामें नदहींहो सकता। र्हा स्वरनोधक = | 
` , पाणिनि आदिके रक्षणोंकातो परित्याग कचित्‌ माना जा सकता है परन्तु ` 


4 शब्दगतं तदवयवभूत उदात्त आदि स्वरोंका परित्याग कदापिन्हीक्िय 
. जा सकता ८ ५ ८ 








































| ४ वैदिकस्वर-मीमासा 


होते है स्वर-शाख्न का विरोध होने परये दोनों शाश पङ्क बने रहते हैँ ।° 
 स्वर-ज्ञान के विना न केवर मन्ब का वास्तविक अभिप्राय ही अक्ञात रहता है 
अपितु स्वस्शाल् की उपेश्चा से अनेक स्थानोंमं अथंकाअनथमीहो जाता 
दै ।र इसलिए वेद्‌ के सृष्ष्मतम अभिप्राय तक पर्वन के लिए उदात्त आदि 

 खरोंकाज्ञान नितान्त आवद्यक दहै । स्वरोँके ज्ञान के ङि उनके ङ्कन 
(चिह्न ) प्रकार को जानना अव्याव्श्यकदै। | 
( ख ) इस समय जितने सस्वर वैदिक ग्रन्थ उपलन्ध हँ, उनमं उदात्तादि 


स्वस के अङ्कन-प्रकार ८ चिह ) मी एक जैसे नदीं दै । कहीं कीं तो अघ्यन्त । 
वैषम्य उपलब्ध होता हे | यथा- | 


१--ऋ्वेद्‌ (कादमीर पाठ के अतिरिक्त), यजुवैद्‌ (माध्य काण्ब० तैत्ति) ` 
तथा अथर्ववेद मँ प्रयुक्त नीचे की पड़ी रेखा अनुदात्त का चिह है । यथा-- ` 
अभरिमीरे ( ° १।१।१ ) छे त्वोर्जे त॑ ( १।१।१ ), 
ये त्रिषप्राः (अ शे० १।१।१)। 





विह है| यथा-- न 

इषे त्वो त्वेति ८ माध्य° चत ० १।७।१।२ ) । 
। :  स-ऋषवेद ( कादमीर पाठ से अन्यत्र ); यजबद्‌ ( माध्य०) काष्व०, 
`  तैत्ति०) तथा अथर्ववेद म ऊपर की खी रेखा स्वरित का चिदे! यही. 
1 के किरु प्रयुक्त होती है 1 यथा-- 


अभिभीरे ( काहमीर पाठ १।१।१), 
इषे स्वा सुभूताय (मे° १।१।१ ) । 


` संख्याओं द्वारा होता है । यथा-- ` 





यही नीचे की पड़ी रेखा शतपथ बराह्मण ( माष्य० काण्व ) मै उ्दात्तका 


ऊपर की खी रेवा ऋगवेद के कादमीर पाठ तथा मैत्रायणी संहितामें उदात्त ` 


३--सामवेद मे उदात्तादि स्वरो का अङ्कन रेखाओं के स्थानमें १, २, ३ 1 





स्वर रेब्द के अथं ओौर पर्याय 4 २ धु 


५ वैदिक ग्रन्थो म खराङ्कन-परकार (चहो) के एवंविध वैषम्यके कारण 
 सखर-शाखन्ञ भी ऊुछ समय के छ्एि मृख्युलय्या मे पेड जाता है, फिर स्वर-शाख 
केन जानने वाठेकातो कहनादही क्या) ॥ 
इसलिए हम इस निवन्धमें स्वसोके विविध मेद्‌, उनकी वेदाथमेउप- 
योगिता भौर उनकी उपेक्षा से होने वाठे भयङ्कर परिणामों का निदशन कराकर ` 
वरो के विभिन्न भरन्थोँ मे पयुक्तं विविध अङ्कन-भरकायेकावर्णनक्रेगे। 
अब हम स्वर शब्द्‌ के रौकिक ओर वैदिक वाड्य में प्रसिद्ध विविध अर्थों 
 कानिदशन करातेै। भ । | 
ग स्वर शब्द के अथं 


स्वर शब्द छोकिक ओर वैदिक वाङ्मय मेँ निग्र अर्थोमें मय॒ुक्त होता दे- 
१-वाक--वेद्‌ मे स्वर राब्द वाक्‌ अथं में प्रयुक्त देखा जातां है । यथां-- 


अधि स्वरे ( ऋ० ८।७२।७ ) 


सायण इसका अथं स्वरोपेते रशाष्दवति अर्थात्‌ “स्वरों से युक्त चन्दातमक 
वाकः करता है । | 
॥ निघण्डु १।११ (३१ ) मे स्वर शब्दं वाडनामों म पदां है । देवराज य्वा 
ने इसकी व्याख्या म माध्यन्दिन संहिता १८।१ का स्वर मे मन्त्रा उद्रत 
किया हे | निषण्टु ३।१४ (४९) मेँ स्वरति पद्‌ अव॑ति (पूजा नस्ति) 
अथवा आख्यातो मेँ पटा है । स्वति शब्द द्वारादीकी जाती है। 


स्वर शब्द दो प्रकार काहे, एक आब्यदात्त भौर दुसरा अन्तोदात्त। ` 
 निषण्डु १।१ (८३१) मं वाङ्नामों मं पठित स्वर खन्द आच्दात्त उपल्न्ध होता 
हे। यदि आच्रदात्त स्वर्‌ शब्द वाङ्नाम है; तो यदानतं स्वरं परयेद्‌ 


 अन्याथ तदानयेत्‌-न्याय के अनुसार निश्चय दही सायण का कऋग्माष्य 
८।७२}७ मं अन्तोदात्त स्व॒र राब्द्‌ का वाक्‌ अथं करना अयुद्ध होगा। 


ठर्-वणे-विदोष--ंहितोपनिषद्‌ ब्रह्यण, रिक्षा-गाख्, भरतनाय्ययाख, 
प्रातिसाख्य, ऋक्तन् ओौर कातन्त्र आदि मे स्वर शब्द उन अकारादि वभो के 


1 ---------- ००५००८०५. ८१ 





पपीपयरििििि । 


9. पाङ्चात्य विद्धान्‌ तथा उनके अनुयायी भरतनाव्य-लाख का कारु हसा 
की दूसरी से चोथी शताब्दी तक मानते दं । परन्तु यह सर्वथा अश है । 
। भस्तनाव्य-शाख्ध के कटे प्रकरण पाणिनि से ्राचीन काशाद्रस्न व्याकरण जर ` 

 आपिशर शिक्षा के अनुसार ह । जतः यहं पाणिनिं ४; | १ से निश्चय ही पुवव्ती मन्थ 



























¢ 1 वेदिक-स्वर-मीमांसा 


लि अयुक्त होता दै, जिनका उचार वर्गान्तर की सहायता के विना स्वतन्त 
-खूपसे होता हे।१ यथा-- 


| यथा खरेण स्वणि व्यञ्जनानि व्याप्तानि । एवं स्वन्‌ कामान 
 -आप्रोति यद्येवं वेद । संण्डश्रान्खं०्। | 
` . विघ्रेतकरणाः स्वराः । आपिर (३।७) तथा पाणिनीय (३८) रिक्षा, ` 
` अकाराद्या; स्वरा ज्ञेया ओकारान्तादचतुर्दरा । नास्य-शाख १४।८ ॥ 
एते स्वराः । ऋवपाति° १।३॥ ह 
तत्र स्वराः प्रथमम्‌ । वाजसनेय प्राति° ८।२॥ 
 षोडदादितः स्वराः । तेत्ति० प्राति० २।५॥ 
अ इति आ इति" ` " ` 'सखराः । ऋक्तन््र १।२॥ 
तत्र चतुदेशादौ स्वराः । कातन्तर १।१।२॥ ५ 
पाणिनीय वैयाकरण इन अकारादि स्वरौ का अचः प्रल्ाहार से ओर ति 


सन्देह -निवृत्ति के ए अकारादि वर्गो का निर्देश अच नाम से करेगे) 





` अन्ध का मरतःपरकरण । यह अन्ध शीघ्र सुद्धित होगा । ` 
` 9, स्वयं राजन्त इति स्वराः । महामाष्य १।२।२९॥ | ५ 
२, आपिशर, पाणिनीय तथा चान्द्र शिक्षासूत्र हमने भ्रकाशित किष ङ । 4 

| . ३. ¶ाणिनीय शिक्षादो प्रकार की उपरुन्ध होती है, सत्रात्मक तथा 

८ दरोकात्मक । सृत्रात्मक रिष्चा ही पाणिनि-भोक्त है, इखोकार्मक पाणिनि-परोक्त 





| (|. । `  फटू-सू्नकार अष्‌ प्रत्याहार से व्यवहार करतेदहै। हममभी इस निबन्धमे 


ह । इसं परं ॒विरोष विचार के िए देखिए हमारे छन्दःशाख्च का इतिहासः 





नहींडे, दसके किप्‌ देखिए साहित्य' ( पटना ) वष ७. उङ्क ४, पौष २०५३ ` 









में हमारा छेख-मूल पाणिनीय शिक्षाः । इस पर 
रेश्चा-शाख का इतिहासः ( अप्रकाशित ) मन्थ मे कियाहै। 





से उपरब्ध करके छपवाया था वह हस्तटेख के घुटित होने के कारण अधूरा 





विरोष विचार हमने 
ˆ पाणिनीय शिक्षासत्र का जो पाठ स्वामी दयानन्द सरस्वती नेः बडे प्रयत्न 


थरा । अब एक अन्य प्रति के उपरुब्ध होजाने से पाणिनीय शिक्षा सृत्रका ` ध 
शो गया हं । इसका सम्पादन हम कर चुके हँ । इसे हम शीधर 1 व 





स्वर खन्द केअयेओरपर्याय ७. 


द-षडजादि सप्रक--संगीत शाख ओर उससे संबद्ध प्रकरणे मे षड, ` 


` कऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, पैवत ओर निषाद्‌ नामक ष्वनि-विरेषो के ` 
 च्िषखर शब्द्‌ काग्रयोग होता है । यथा-- ` छ 
` षडजदरच षभर्चेव गान्धायो मध्यमस्तथा 1 ४ 
पञ्चमो पैवतदचैव निषादः सप्रमः खरः ॥ नारदरिक्षा १।२।४॥ 
शारीरा वैणवादचेव सप्र षडजादयः खराः । नाय्यशाख् ६।२७॥ 


खराः षड्ज्षमगान्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाः । पिज्ञल्दत ३९५ 


यम--ऋक्पातिशाख्य १२।४४ कौ उव्वट की व्याख्यामं इन पड्नादि ` | 
~ स्वरोकायमनामसे उछेखकियागयादहै।! ५ 
ऋष्टादि सप्क--पूवनिर्दिट षडजादि सप्तक ही सामगान मे कष्ट; प्रथम, | 


द्वितीय, वतीय, ववर्थ, मन्द्र ओर अतिस्वाय नामसे सरणकिए गहै! 


तैत्तिरीय प्रातिदास्य २३।१२ में कष्टादि सप्तक का यम शब्द्‌ सेःभी . निदे 
किया दहै, 


ध-सप् ( सात ) संख्या--पडजादि अथवा कष्टादि अथवा उदातच्तादि ^ 


` सात स्वरौ की ग्रसिद्धिके कारण स्वर शब्द सात संख्याके ल्मी प्रयुक्त 
 होताहै। इत अथेमे खर र्द का प्रयोग पिङ्गल के छन्द्ः-शाल्ल म मिक्ता 


 दै। यथा--. ध 
खरा अधं चायोधेम्‌ | ५१४ ॥२ 
अथात्‌-अरहा प्रस्तारमे सात गभ ह्येते है ओर आधा ( सादे सात व | 
गण), वह आर्या छन्द का आधा भागहोतादहै। ६. 
“-म्राण-नासिकाके दार्वा रन्धरसे पवाहित होने वठे प्राणके 


च्िमी खर शन्द प्रयुक्त ह्येता हे । यथा-- 


` भ्राणः स्वरः । ताण्ड्य त्रा०७।१।१०; १७।१२।२ ॥ 
 म्राणो वें खरः | ताण्ड्य ्रा०२४११।९ ॥ 


 . खरो नासा समीरिते स्यात्‌ । मेदिनी कोद रन्त ९४। = 





4. उदात्तादि स्वरों के सात मेद आगे दश्षए जार्पैगे । क 
` २. यह प्रमाण तथा स्वर-सम्बन्धी कुक अन्य परमाण हमने श्री माननीय 
गुव प० मगवतूध्रसाद्‌ जी भिन्न बेदाचार्य, राजकोथ संरक्त सहाविधाङ्य ` 


1 ॥ । कारी के सारस्वती सषमाः आषाढ सं० २००६ ऊ अङ्क मे प्रकाशित “किद्चित्‌ | ( ‹ 
 स्वारम्‌ ठेखसे रिषे, ध 0 


































| ८  । वैदिक-स्वरमीमांसा ` 


शिवस्वरोदय ओर हटयोगदीपिका आदि मेँ दारणे नासिकार्धसे 
 ग्रवाहित होने वाले प्राण के छिएः करमशः सूयस्वर ओर चन्द्रस्वर खब्द का ` 
व्यवहार उपरन्ध होता हे ¦ 
ई-सुयै-खरशब्द वैदिक बाड्छयमें सूयैके छ्िटिभी ग्रयुक्त होता दै) 
`. ` ` यथा-~ ` 9 
एष ह वै सूर्यो भूत्वाऽमुष्मिन्‌ छोके स्वरति 1" तद्यत्‌ खरति तस्मात्‌ 
स्वरः | गो०्व्रा° १।५।१४॥ 
-सोभ-सोम के छ्रिमी खररब्दका प्रयोग देखा जाता दहै। 
 यथा--यदाह स्वरोऽसीति सोमं वा एतदाह ! गो° ब्रा १।५।१४]॥ ` ` 
८--्रजापति--प्रजापति भी खर कहा जाता हे । यथा-- 
` भ्रजापतिः खरः । षरड० ब्रा° ३।७॥ ८ 
1/1.  स्-पलु-खर शब्द्‌ का प्रयोग पञ्चके छिएिमी होता है, यथा-- 
| 1. परावः स्वरः । गो° त्रा २।३।२२; २।४।२॥ 
छ ` परावो वे खरः ० ब्रा ३।२४॥ 1 
 १०--श्रीः--खर शब्द्‌ का एक अथं श्रीः मी है । यथा-- 
श्रीवं स्वरः | सत० व्रा° ११।४।२।१०॥ | 





खण्ड ( पृष्ठ १३८ ) मँ एक प्राचीन वचन उद्धत किया है-- 


यो वेदादौ श्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 


के अन्त (समाति) मे मी स्थित (= उचरित ) हतां है । 








यर्होस्रनामग्रणवन््ओकारकाहै।! 
 १२--उदात्तादि बणेधमे-वेदिक बाय मेँ स्वर शब्द्‌ उदात्त; अनुदात्त 


तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । रात० ब्रा १४।४५।१।२७॥ 





९१ --्रणव--महामहोपाध्याय पित्रमिश्च ते वीरमिमोदय के भक्तिप्रकाश ह (0 


अर्थात्‌-जो वेद के आरम्भ मं स्वरन्‌ उरिति होतादहै, ओौरवेद्‌ ` 


 मितरमिश्र ने इस वचन की व्याख्या मं ल्ल है-ख्वरः प्रणवः। अर्थात्‌ ` 





स्वररब्दकेअथयौरपर्याय ९ 


इन उपरिनिर्दि्ट अर्थौ के अतिरिक्त कतिपय अन्य अर्थो म मी स्वर शब्द्‌ ` 
का काचित्क प्रयोग उपठन्ध होता हे।* | | | 
स्वर शब्द का नेबन्धिक अथं 


9, इस निबन्ध मे स्वर शब्द से वेदिक वाच्य मेँ परसिद्ध उदात्त, अनुदात्त 
५. आर स्वरित संक उष्वारण विष्रयक वण-धर्मो का रहण समञ्चना चाहिए । ध 


५ स्वरं के पयाय (1, 
प्राचीन मन्थो मं उदात्तादि स्वरके किए स्वार, यम ओर जातिरब्दका ` 
मी म्रयोगदेखा जाताहै। यथा- | ५ 
` स्वार-कात्यायनीय प्रतिज्ञा परिदिष्ट १।८ में छिला है-- 

बराह्मणे तृदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वारो । | 
अर्थात्‌--रतपथ ब्राह्मण मे उदात्त ओर अनुदात्त माषरिक्‌ स्वार न=स्वर ` 


होते द । 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७।६ तथा २०।८ मेँ स्वार शन्द केवल स्वस्ति के 


लिए ग्युक्तं हआ है । नारदरिक्षा २।९१।९ मं मी जात्य स्वरितःके दष 


जाय स्वार रन्द का प्रयोग मिक्ता है। 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य २३।८ म भीखस्तिके साथ स्वार रब्दका प्रयोग 


 उपख्न्ध होता है, वह खर का पर्याय प्रतीत होता है। ऋ° प्रा ३।२४मे 
५ (1 भी जात्यादि खरितों के लिए खार राब्द प्रयुक्त हुम है | 


यम-- तैत्तिरीय पातिशाख्य अध्याय २३ म उदात्तादि स्वरों के किए यम | 


शब्द्‌ का व्यवहार असकृत्‌ उपल्न्ध होता दै । 


` काते ह। 


 कछ्वप्रातिराख्य १२३।४४ कं "अनुसार षड्ज, ऋष्रभ आटि सप्रस्वस्मी यम 


जाति--रामायण के टीकाकारो के मतानुसार बाख्काण्ड ४८ मै जाति 


1 8 शब्द्‌ षड्जादि सात स्वरों के स्यि प्रयुक्तं हुमा हे | 


स्वरित के छिए स्वरति छ्िया का प्रयोग 


नारदीय रिक्षा २।३। ४ म स्वरति, २।३।६ मं स्येते तथा महाभाष्य ` ॥ व 


 १।२।४८ मे स्वरयिष्यते क्रिया का प्रयोग सरित खर के ल्थि दभा है । 


+ 1 ) 


आपिदारु शिक्षा ८।२०. २१ मे ध्वनि िए स्वर शब्दं का प्रयोग 


४ । 9 भिता ह! अजभेरं मुद्धित पाणिनीय रिक्षा से यहे भाग नुटि ट 




























0 वैदिक-स्वर-मीमांसा 


स्वरिति का पर्याय प्रणव 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १।४७ के स्वैः प्रणव इ्येके सूत मेँ प्रणव शब्द 
खरिका पयौयदहै-- 
< प्रणवाब्दः स्वरितपयोय 


एसा दीकाकारो का कथन है । 


स्वर, स्वार ओर यम पद का निवेचन 


.. स्वर-स्वर शब्द्‌ स्ख शब्दोपतापयोः धात से करणम घ प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता है ।^ निषण्टु २।१४ मं सरति पद्‌ गत्यथक आख्यातो मँ पटा 
है| इसलिए स्वर शब्द्‌ का निर्ववन होगा-- 


सखयेन्तेऽथौ एभिः ।२ 


अर्थात्‌--जिनसे पदों के अथं जाने जाए; वे स्वर कहत ह । 
स्वार-खार शब्द मी पूवनिर्दि्ट ख धाठुसे ही करणमें घच्‌ प्रत्यय 


खार सन्द का मी बही अथ॑होगाजो खर कादहै। 


च्िांहै-- 
स्वर एव स्वारः । खाधङम्‌। 


| होता हे । 






अण्‌ प्रत्यय की प्रहृत्ति देखी 


श्रप्‌ मौर धञ्‌ मरत्ययान्त अनेक रेतसे समानार्थक शब्द है, जिनमें केवर हख-दीर्घं॑ 





होकर बनता दै ।° घ ओर घन्‌ दोनों त्यय एक ही अर्मे हुए है । अतः 





अनन्तदेव ने प्रतिज्ञापरिरिष्ट १।८ के पूरवोदत स्र की व्याद्यामे 


अर्थात्‌-स्वर शब्द्‌ से स्वाथ॑मे अण्‌ प्रयय होकर स्वार शब्द्‌ सिद्ध च | 


मूर निर्वन्देह संसृत भाषा के अनेक पदों मे लाथ ` 
जाती दहै। परन्ठ॒खर ओरखारमें तोष 
ठि स क्रमसः घ यर घञ्‌ प्रव्यय ह हुए, ह | सस्रत मप्रामं ध अथवा = 





स्वर शब्द के अथैजौरप्याय ४ 


पद-पाद, विसर-विसार१, प्रसस्ग्रतार १, उपरम र-उपराम3, विश्रम 


होता है! इसलिए इसका मी निर्ववन हेगा-- 


 द्शेगे। 


नियम्यन्तेऽथां एभिरिति । 


अथीत्‌--जिनसे शब्दां का नियमन हय; उन्द यम कहते ह । - 
स्वरो अथवा यमो से अर्थो का ज्ञान अथवा नियमन कैसे होता हे, यह हम 


यम--यम शब्द यम उपरमे धाठ से करण मे अप्‌ प्रत्ययहोकरनिष्प 


साधारणतया पञ्चम अध्याय तथा विशेष रूपसे अष्टम अध्यायमेंसोदाहरण 


र 


अब अगले अध्याय मँ स्वरों के मेद ओर उनके उचारण-प्रकार्का 
वणेन करेगे | ८ 


कारयेत्‌ ।` अथौद्‌ यदि कहीं एक मात्रा के अधिक होनेसे छन्दोभद्ध ह्योताष्ये 


शब्दों का प्रयोग कर देना उचित है, परन्तु छन्दोभंग नहीं करना चाहिए । ` 


वास्तविक बात यह है कि प्राचीन आदि-भाषा अथवा अति भाषा सें हस्व-दी्धं 


ति उभयविध स्वरवाङे शब्दो का बाहृस्य था । 


१. क्षीरतरङ्गिणी १।६६७ पृष्ठ १४० पं १४॥ 
२. काशिका ७।३।३४॥ ५ 
३. दुघ घ्रृत्ति ष्ठ ११७, मतृहरि का मत। 


` ४. विश्रस-भागच्त्तिक्रार के मते, विश्राम-चान्द्रव्याकरण (द।4।४२) 
(र ८ के अनु्ार, दोनों ही युक्त--वर्धंमान ८ वेः श्रसेर्वेति सूत्रेण, संक्षिक््षार टीका 
0 सन्धि ) तथा क्षीरतरङ्धिणी ३।९७., प्रष्ठ २१६ पं० ३९ । “ | 


५. इस रकार की हस्व दीं विषयक द्विविध श्रच्त्ति अनेक प्रयोगं सँ 


देखी जाती ह । यथा--उपनयन-उपनायन (मनु० २।३६, याण स्छ०१।४), 


` -अतिरायन-अतिकायन (अष्टा° ५।३।५५ ), पुरष-पूरुष, नरक-नारक, शिक्चा-कीक्य ` 
( ते ० ५।१५ ), स्वरबणेकर ( पा० शिक्षा ) स्वरवणंकार ( आप ° शिक्षा ) 


९  अतिसखार-अतीसार ८ चरक चिकि० अ० १९ रै दोनों प्रयोग ) इध्यादि । ५ . 





६. अष्टा ० ३।३।६३। 























दवितीय 8 
स्वरों के भेद ओर उनका उचारण प्रक 
स्वरों के भेद 








[र 


उस्टेख मिक्ता है । हम इन सब भेदो का क्रमशः निर्दशं करेगे । 
सात स्वर- महाभाष्य १।२।३३ मेँ सात स्वर इस प्रकार गिनाए है 
सप्र स्वरा भवन्ति--उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततर 
स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन बिदिष्टः१, एकश्रतिः सप्रमः।! ` 


स्वर होते दै। 


सात स्वर है-षडज, ऋषम, गान्धार) मध्यम, पञ्चम, धैवत अर निषाद । 





 मिान काद) 


वैदिक वाय मे उदात्त आदि स्वरों के अनेक मेद उिखित है । कहीं ` 
सात, कहीं पोच, कहीं चार, कहीं तीन, कहीं दौ जर कहीं एक दहीस्वरका ` 


नारदीय शिक्षा मे सामगानोपयोगी सात स्वये का विधान मिख्तादहै)बे 
|  माष्रिक सूत्र ३।१६, श७मंमी इनका निदेश उपकन्ध होताहै। तैत्तिरीय 
 म्रातिदाख्य २३।९४८मं इन्द कृष्ट; प्रथम; द्वितीय, व्रतीय, चतुथं, मन्द्रओौर 
 सतिस्वाय कहांहे।२ नारद्‌ रिक्षा ११२ मेंइन नामोंसे मीसाम्खरका 


` महाभाष्य के सात स्वरों का षडजादि अथवा क्रष्णदि सात स्वरो के साथक्या ` 





 अथात्‌--उदात्तः उदात्ततरः अनुदात्त; अनुदात्ततरः स्वरत; स्वारेतके 
आरम्मं मे विद्यमान उदात्त ( अन्य उदात्त से मिन्न)१ ओर एकश्रति येसातः 


संबन्ध है, यह हम अभी कहने में असमर्थं है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यअ०्र्रे ` 














इ ५ तुरना करो- तैत्ति भ्रातिऽ १।४१॥ 





च्य-- नारदीय शिक्षा २४, ते० प्रा० २३।१३,१४ ॥ सात स्वः 


इन्दी सात स्वरों का स्थानविरेष से संबन्ध होने पर २१संख्या ` 


तथां नारदीय शिक्षा के गहरे अनुशीखन मे इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश 1 








 स्वरोकेमेद्‌ ओर उनका उत्रारणप्रकार 1 क 


पड़ सकता है | सम्मव है उदातादि सात स्वर ही सामगान पे ष्डजादियथवा ` 


क्रष्दि नाम से व्यवहृतं होते हों । 


पांच खर-- नार्‌ रिक्षा १।७।१९ मे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित 


( प्रचय ) ओर निघात नामक स्वस का वणन मिक्ता दहे यथा-- ८ 


उदात्तश्चालुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा । 

निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरमभेदस्तं पञ्चमः} ` | 
इन मं उद्टिखित प्रचित अथवा प्रचय एक्श्रति कदी दुसरानामहे) 
 म्रचय, प्रचित, प्रच, निचित, उदात्तमय = एकश्च ति- प्रातिशाख्य प्रदीप 


शिक्षा का रेखक बाल्क्रष्ण गोडदो प्रचय, प्रचित, प्रच, निचित ओर उदात्तमय 





रन्दो का एकश्रति का पर्याय मानता है) वह छ्खिता है-- 


सखरितात्परमनुदात्तमेकमनेकं वाक्षरमुदात्तवत्‌। एकश्रया उच्ार- 
णीयं स्यात्‌ । अयमेव प्रचयः भ्रचितः भरचो निचित उदात्तमय इति 
वे दिकैव्यैवष्धियते । रिक्षा संग्रह, प्रष्ठ २१६ ॥ 


ते° गरा २३।१९ की वेदिकाभरण व्याख्यामं मी ल्खिा है-- 
उभमयकरणरहितः प्रचयः, उभयकरणखमावेश्चजन्यः सखरित इति । 


अर्थात्‌--जो उदात्त अनुदात्त के करणं से रहित हो वह प्रचय ओर उदात्त 


अनुदात्त के उमयविधकरणों के समावेश से उत्पन्न स्वरित कहाता है । 


सायण मी च्खिता है-- 
ेकश्रस्यं भरचयनासकं भवति । ऋष्माष्य १।१।१॥ ` 


प्रचय दाब्द्‌ का यौगिकाथे ( धातवे ) मेँ प्रयोग- प्रचय शब्द्‌ स्वर 
शाख मे स्वरविरोष का बा्क दै तथापि इसका मूलभूत यौगिक ( धात्वथं ) 
मँ मी प्रयोग देखा जाता है) यथा- 
` प्रचये समासखरम्रतिषेधः । महाभाष्य २।१।१, निर्णय पष्ठ ३३५} 


इस पर कैयट छ्खितां है--~ ` 


म्रचय इति--अनेकस्मिन्‌ संबन्धिनि विवक्षित इयथः । 
नागेश--अमेकस्सिन्निति-- प्रचय आधिक्यमिति भावः| 


उक्त दलयेक मे निघात खब्दं साधारणतया अनुदात्त सर्थमे प्रसिद्ध है,परन्तु ` 


नारद शिक्षा में निघात शब्द्‌ उस अनुदात्त विरोषके लिए प्रयुक्त दया हैजो 


उदात्त अथवा स्वरित परे रहने पर एकश्रति न होकर अनुदात्त दयी बना रहता है, 





। . अथवा अष्टाध्यायी १।२।४० कै अनुसार अनुदात्ततर कहा जाता दै 
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१ ~ वैदिक-खरमीमांसा 


` चार खरकई आचार्यं उदात्त, अनुदात्त. स्वरित ओर प्रचय चार स्वर 

मानते है । प्रचय का अथं एकश्चति हे । तैत्तिरीय संहिता मं ये चार स्वर प्रयुक्त 

होतेह), माषिक सूत्र ।२६ के अनुसार तैत्तिरीय चरण की खेय तथा 
 खाण्डिकेय राला मँ कदी कहीं चादुःस्वयं था । ये चाखाएं सम्प्रति अप्राप्य दँ 


तीन स्वर--कई संहिताओं में उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित तीनस्वरो 
काही उच्चारण होता है । यथा-शाकल, माध्यन्दिन, काण्व, कौथुम तथा शौनक 
संहिता) ग्नारदीय शिक्षा १।११ तथा तेत्तिरीय प्रातिशाख्य २३।१६ के अनुसार 
आह्वस्क ्ञाखा मेँ मीतीनदही स्वरथे) माक परिदिष्ट ३।२५. मं चरक 
ब्राह्मण समे मन्त्रवत्‌ स्वर कहा है !3 इस सूत्र की उत्थानिका म अनन्तदेव 
वैत्तिरीयबाह्यणस्वरमाह लिलता दै । तैत्तिरीय संहिता मेँ चार स्वरौ का 
उच्चारण होता है, यह हम पूवं छि चुके । अनन्तदेव प्रतिज्ञा परिरिष्ट १८ की 
टीका मे चरक बाह्मण में तीन स्वर मानता दै।* चरक ब्राह्मण चिरकाकमे ङ्घ 
है! अतः इस विरोध का निय करना अशक्य है। हमारा विवार हे- 
अनन्तदेव ने भाषिक सूत्र ३।२५ की उत्थानिका में तैत्तिरीय बाद्यणस्वरमाह ` 
` छिवा दै, यह टीक नहीं है सून्नानुसार वौ चरकन्राह्यणश्वरमाह छ्विना 
रि (4 1. 1 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरितिये तीनस्वरदीमुख्यदै। इन्दी का अर्थ 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इनकी विवेचना आगे की जायगी | | ( 


` दो स्वर--बाजरनेव प्रातिशाख्य ६।१२९ मेदो स्वरों का उस्टेल दै । 
इसके व्याख्याकार उव्वट के मतानुसार येदो स्वर उदात्त ओर अनुद्रात्तदै। ` 
अछतपथव्राहमणमेंयेदोस्वरदही अयुक्त है। प्रतिज्ञापरिदिष्टमं इन्द माषिक 
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मन्त्रस्वरवद्‌ ब्राह्यणस्वरश्चरछणम्‌ । 
रकाणां बह्धणे तु मन्वत त्रेस्वयंमेव 








१. नारदीय शिश्वा १।११ ॥ ते० प्रा्ति० २ २० यैदिकामरण व्याख्या! ` ` | 
यद्यपि इनमें एकश्रति स्वर मी ह्येता दै तथापि उच्चारण तथा हस्तादि ` 
चारन की दष्ट से उदात्त, अनुदात्त, स्वरिव तीन ही स्वर माने जतेदै। 














स्वरो के भेद ओर उनका उ्ारग मकार ९५ 


स्वर भी कहते दहं ।, नारद्‌ रिष्षाका व्याख्याकार शोमाकर मिश्र इन्द गाथा- 

स्वरभी कहताहे।२ भाषिक स्च ३।९५ तथा नारदीय रिक्षा १।१द के 
`: अनुसार ताण्ड्य ओौर भावी ब्रह्मणं मे मी शतपथवत्‌ दो ही स्वरथे) 

ताण्ड्य ब्राह्मण मेँ सम्प्रति स्वर उपलङन्ध नहीं होते। माहवियों का ब्राह्मण ` 


 चिरकाठ से उत्सन्न है । 


(8 एक स्वर--कतिपय वैदिक अरन्थों में एकी स्वर होतादहै) यह एक 
| स्वरदोप्रकारकादहै-तानस्वर तथाप्रावचनस्वर। 


तानोऽन्येषां नाद्यणस्वरः । २।२७ ॥ 
तान एवाङ्कोपाङ्नाम्‌ ॥ ३।२८॥ 


अर्थात्‌--अन्य ब्राहमणो मँ तथा अज्ञ ओौर उपाङ्गं मे एकतानखरदही ` 


होता हे । 


नि सनन्तदेवं के अनुसार आखवलायन ४ तथा बाष्कल^ ब्राह्मण मे तान ` 

 स्वरदहीथा। 

` वाजसनेय मातिशाख्य १।१३१ मं साम, जप ओर न्यूङ्क के अतिरिक्त 
मन्त्रा मं भी एक स्वर कह हे । व्याख्याकार के मतानुसार यह तान स्वार 


दहे! तान स्वर यज्ञमेंदहीदह्येतादै। 
तान खर का अथे--कात्यायन व्रातिराख्य १।१३१ तथा कात्यायन 


श्रौत १।८।१८,१९ की परस्पर वख्ना करने से विदित हदोतादहै कितानस्वर ` 


11, 








१, ब्राह्मणे तूदात्ाचुदान्ता भाषिकस्वरी । प्रतिक्ता परि० १।८॥ तख्ना क्से 


--भाषिक्‌ सूत्र ५।४॥ 


` : यद्यपि शतपथ सें जात्यादि विशिष्ट स्वरिते का भी निर्दैश है, तथापि | 
उनके अतिस्वल्प होने से भूयसा निर्देदा न्याय से रत्पथमेदो दही स्वरमाने 


` जाते 


ए 


नारदीय रिक्षा १।१।१६॥ 
४, भाषिकसृन्न १।२७ टीका । 
५५. श्रतिक्ञा परिरिष्ट ९।८ टीका । 
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४ २. छन्दोगानां वाजसनेयिनां च ब्राह्मणे गाधास्वरौ प्रथमद्ितीयौ ` 
॥ र मवतः** `ˆ" १।३।१२ की उत्थानिका ( चरष्ठ ३९७ ) । 1 
३, दतपथवत्‌ ताण्डिमा्धविनां ब्राह्मणस्वरः । मा० सु० । ह्विवीयत्रथमाः- ` 


1 ----~------ -- 




































१६  : वैदिकस्वस्मीमांसा 


चा अर्थं एकश्रति स्वर है।१ अनन्तदेवने भाषिक सूर ३।२७ की व्याख्या 

नैतान काथं एकश्रति दी खला दै। एकश्रति की व्याख्याहम आगे करेगे। 

रावन्‌ स्वर--कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिक्ाख्य १।१३२ मं यजुओं 
= मे पावचन स्वर का विकल्प से विधान किया है-- 


प्रावचनो वा यज्जुषि | 


यह यावन स्वर तान स्वरसे निद्वयही मिन्न.हः यहस््मं पठित 
वा शब्द्‌ से स्य है । उव्वट उक्त सूत्र की व्याख्या में लिलता दै-- 

प्रबचनशब्देन अपाठ उच्यते । तत्र भवः स्वरः प्रावचनः' “ “ˆ ˆ ˆ 
` * " * "स च त्रेस्वयेखक्षण एव भवति । । + 

अर्थात्‌--प्रवचन रन्द्‌ से आष पाठ कहा जाता है आष पाठमें होने 
वाल स्वर प्रावचन स्वर कहाता है } यह प्राव्वन स्वर वैेस्वयं सूप ही है । 


प्रावचन स्वर का अन्यत्र उलेख- प्रावचन स्वर का निम्न स्थानोँमे मी 
उछेख मिलता है-- 

क--साम प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध पुष्प यू वा फु सूत्र मेँ छि है- 
यथादेशं च काङ्बविनामपि प्रवचनविहितः स्वरः खाभ्याये तथा 
शात्याययिनामपि । ८१८]; प्रष्ठ १८६ 1 ` | | 


इसकी व्याख्या मे दीकाकार उपाध्याय अजातराघ्रु क्खिता है-- 
भ्रवचन शब्देन ब्राह्मणमुच्यते । प्रोच्यत इति प्रवचनम्‌ । सखाध्याय- 
-होष्द्‌ः पुनत 1... तक 
इससे विदित होता है कि प्रव्वन शब्द्‌ काविरिष्टयथ॑ब्रह्यणहै। ` 
ख--नारद रिक्षा ११८ मै मी प्रावचन स्वर का उछछेव श्राव्चनो 
` विधिः" श््दो मे मिक्ता हे । मद शोमाकर ने इसका अथं भ्रवचते अध्ययने 
भवो विधिः एेसा सामान्य क्रियां हे। 0 1. 
| १. एकम्‌, सामजपन्यूङ्खवजंम्‌-काला० ्राति० । तानो वा नित्यत्वात्‌, , ` 
`  एकश्रेति दूरात्‌ संबुद्धौ, यज्ञकर्मणि सुव्र्मण्यसामजपन्युंखयाजमानवजेम्‌ (काला० = ` 
` श्रौत) । पाणिनिने ५।२।३४ यँ य्तकमं रै एकथतिका विधानक्ियाहै। ` . 
` काशिकाकार ने अष्टा १।२।३६ की व्याख्या मेँ यज्तकर्म से अतिर्किभी विकल्प ` 
से एकश्चति का विधान माना है । अन्य व्याख्याकार इसे व्यवस्थित विभाषा 


















२ स्वरो के मेद्‌ ओर उनका उचारण प्रकार ` १७ 


वाजसनेय प्राति्षाख्य के सूत्र का अभिप्राय--वाजसनेय प्रातिशाख्य 
क पूर्वं उद्धुत प्राबचनो वा यजुषि सत्तक्ता अथंपुष्प स्वकौ परूवनिद्ि 
व्याख्या के प्रकाशं म इस प्रकार समञ्चना चाहिए | | 


वाजसनेय याजुप मन्त्र के दो .ग्रकार के स्वर है--एक संहितागत ओर 


 . दसरा ब्राह्मणगत । संहितागत मन्तं का तीन स्वरसे पाटहोतादै यहसूत्र 
 १।१२८में काहे) ब्राह्मण मागकादो स्वरोंसे पाठ होतादहै यहसूत्र 
 १।१२९्मं छ्खिाहे। परन्तु सन्देह होता किब्राहमण मागमे जो यानुष ` 


ध मन्व ब्राह्मग स्वर (दोस्वरो)में पदेगषए हें उनकावरसवयेसे पाठहोअथवा 
` दस्वयं से । इसकी व्यवस्था के लिये प्रावचन वा यजुषि (१।१३२ ) सूप्रहै। 
इसका अभिप्राय यह है कि याजुष मन्नों कापाडदो प्रकारसे होता दै-- 


संहिता पाठवत्‌ अथवा ब्राह्मण पाख्वत्‌ । उव्वट की इस सूत्र कौ व्याख्या हमारी 
समञ्च मँ नहीं आई । अनन्त की व्याख्या अतिसं्िप्त है । उससे भी कुक विरोष 
ज्ञात नहीं होता | 

नैस्वयं की प्रधानता- इन अनेकविध स्वरोंमं त्स्वयं ही प्रधान है। 
इन्हींका साक्षात्‌ पदाथंके साथ संबन्धदहै। अथंकौदष्टिसे इन तीन स्वरों 
मे भी उदात्त स्वर ही सवंप्रधान है। ` 


उदात्त आदि श्वर किन वर्णे के धमं है 


१ वणे दौ प्रकारके दह; स्वर तथा व्यङ्गनं} पाणिनीय परिभाषा मं इन्है अव्व्‌ 

ओर हल्‌ कहते हँ । स्वर्शाख्र के अनुसार उदात्त आदि समस्त स्वर, स्वर अर्थात्‌ 
अव संज्ञक वर्णो के ही ध्म, व्यज्ञनों के नहीं । क्योकि स्वर=-अचद्यैरेसे ` 
वणे हैं जिनका विना अन्य वणं कौ सहययता के उचारण होता हं ।* अतः उदात्त 


१ आदि स्वर ( उच्चारण धमे ) स्वरं ( स्वा ) के ही हौ सकते ह व्यञ्जनां 





उदात्त आदि स्वरों के रक्षण ओर उकच्चारण-षिषि 





उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरिति स्वरों के लक्षय तथा इन के उच्रारयकी 
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| उदात्त आदि स्वरो के रश्चण--उदात्तं आ स्वस के कतिपय लक्षण. 
1, 1. ५ 
उदान्त--उच्चैरदात्तः ! अषा० १।२।२९॥] वा्० प्राति° १।१०८॥ 
८ तेत्ति° प्राति° १।३८।। (५ - 
 अनुदात्त-नीचैरयुदात्तः । अा० १।२।६०॥ वाज° प्राति १।१०९॥ ` 
| तेति० प्राति° १।३९॥ (1 
 स्वरित-समाहार सरितः ! यष्टा १।२।३१॥ तेत्ति° प्राति° ९।४०॥ 
उभयवान्‌ सखरितः ! वाज° प्राति १।११०॥ 

इन सूनो का अभिप्राय नीचे छलि उचारण विधि से स्पष्ट होगा | इसङ्ए 
ययँ इन का अथ नदीं लिलि । | 
उदात्त आदि खरौ की उचचारण-विधि-उदात्त आद स्वर कथचन है 
इनका उ्चारग से भेद स्पष्ट होना चाहिए । परन्तु स्वरो का सृषं उ्यारण 


रकार चिरकारसे इसप्राय है! महारा्रीय कुख्परम्परायत ऋग्वेदीय बद्ध 
ब्राह्मणो मे कतिपय श्रोत्रिय उदात्त माद्‌ स्वयँ के सूक्ष्म उचारण करने म॑ समथ 


 द्रास दी उदात्त आदि स्वरो का ग्रोतन कराते दै, उनके मुख से सक्षम उचारण 
मं वे प्रायः असमथ ह} अतः हमं इन स्वस की प्राचीन शाखी म उचितं 


विधियो का नीचे निर्देश करते ह । | 
९_ -कतिपय वैयाकरण पूवनिर्दि्ट पाणिनीय सूता का यह्‌ अमिपराय सम- | 


स्वरित का मध्यम ध्वनि से उचारण करना चादि । # 

 स-महामाष्यकार पतञ्जलि ने छि है किं अकारादि वर्णो के उचारण क 
` जक्ण्ठमादि स्थानैः, उन खानों के उचः नीच ओर मध्य तीन विभाग ` 
करके उ्माग से उदाच का, निग्र भाग से अनुदात्त क आर मध्य मागसे 

खरित का उचारण करना चाहिए । क | 
१, यह अथ॑ महाभाष्य १।२।२९,३० के (उच्चनीचस्यानवस्थितस्वात्‌ | 
संजञाभरसिद्धिः” वार्विक के उथाख्यान से ध्वनितः होता | | 
८ २, समाने परक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रमः १ उरः कण्टः शिरं 
इति । महाभाष्य १।२।२५,३० ॥ तेचति० भराति० १।३६८-४० सत्रों की व्याख्या 
गाग्यं गोपारू यज्वा ने इसी पश्च के अजुसार कौ हं । ५ 














हो, यह अमी सम्भव ह । परन्तु सधिकतर श्रोत्रिय हस्त आदि गङ्ख चाख्नके 


॥ ञ्ते दै कि उदात्त का उच ध्वनि से, अनुदात्त का नीच ( निग्न) ध्वनि से ओर ५ ० 


॥ 
॥ 
५4 
६ 
1 
। 








स्वरो के भेद जर उनका उचारण पकार १९. 


३--वाजसनेय प्रातिराख्य के व्याख्याता उव्वट ओर अनन्त महका 


कथन है कि गात्रं ( यङ्खों ) के ऊर्ध्वगमन ८ चुस्ती ) से जो सर उन्न होता 
है, वह उदात्त कहाता दहै । इसी प्रकार गारं के अधोगमन {( दीटेपन) से 


अनुदात्त मौर दोनों परयो के संमिश्रण से स्वरिति स्वर का उव्यारण होता है! ` 


४---ऋक्प्रातियाख्य ३।१ मे आयाम, विश्रम्भ ओौर आक्षेप से क्रमसः 


उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के उच्चारण का विधान क्रिया है! इससूञ्चकी 


व्याख्या मे उव्वट छ्लिता है-याम अर्थात्‌ वायु के कारन रारीरावयवों का ` 
जो ऊष्वंगमन होता है, उससे जो ध्वनि उरित होती है, बह उदात्त कहाती है ! 


इसी प्रकार विश्रम्भ अर्थात्‌ वायु के कारण गात्रो के अधोगमन से अनुदात्त भौर 


आक्षेप अर्थात्‌ वायु के कारण गा्नोंके तियग्‌ गमनसे स्वरित का उच्चारण 
होता है ।3 


५-- तैत्तिरीय मातिशाख्य मे उदात्त आदि स्वस के उचारण की विधि इस 
रकार द्या है-- ` 


गातो का गिग्रह, स्वर की रक्षता ओर कण्ठ का संकोच, इन प्रयत्नो से 


उदात्त स्वर का उचारण होता है} 


गानों का दीलखपन, स्वर की मृदुता ओौर कण्ठ का विकास, इन प्रयज्लो से 


अनुदात्त खर का उच्चार होता है ।* 


६-आपिशिल शिक्षा मँ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरितं स्वरों की उव्चारण 
विधि इस प्रकार छिली है-- | | 


१, ० वाज ० प्राति० १।५०८-११० की व्याख्या । 


२, उद्‌ात्श्चानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः ¦ जयासविश्चम्भाष्षेपेस्व 
उच्यन्ते ॥ 


$. आयामो नाम वायुनिभित्तमूध्वंगमनं गात्राणाम्‌, तेन च उच्यतेस 


उदात्तः! विश्रम्भो नाम अघोगमनं गाज्नाणां वायुनिमित्तम्‌ । आक्षेपो नाम 
 तियग्गमनं गात्राणां वाथुनिमित्तम्‌ । ` 


४, आयामो दारूपयमणुवा खस्येव्युच्चेःकरागि शब्दस्य । २२।९ ॥ महा- 
भाष्य १।२।२०.३० मँ इसकी व्याख्या देखो । _ | ( 


-“ ५, अन्ववसर्गो मादवञुरुता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य । रर १० ॥ | 


 महामाष्य १।२।२ ९,३० में इनकी व्याख्या देखो । 
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जब शरीर के सभी अज्ञो का प्रय तीव्र होता हैः तब सरीर के अङ्गका 
 निमरह,कण्ठकेचिद्र का संकोच भौर वायु के तीव्रहोनेसे जो ध्वनि का रूखा- 


प्न होता है, उते उदात्त कते दै।* ए 0 
जव [ शरीर के सज्ञा का] प्रय मन्द्‌ होता है, तव गाघोंकाटीटापन 


कण्ठके छिद्रका विकास ओर वायु की मन्दगतिसे ध्वनिकी क्िग्धता ` 


(गुता ) होती हे; उसे अनुदात्त कहते ह 


उदात्त मौर अनुदात्त स्वयो के सन्निपात ( मे ) से स्वरित होता है 
 ज-पाभिनीय रिक्षा मी आपिर रिक्षा के सदर ही उदात्तादि 


स्वरोच्ारण विधि लिखी है} 


॥ [न 





सर उच्चारण-विधि-इन ६ विधियो मेँ अन्त की तीन विधिर्यो ( ते° 
परा०, यापि० रिक्षा, पा० रिक्षा) अपेक्षत कुछ सरक दै ८( संख्या २३ भौर 
# की विधि मी इन से पर्याप्त समानता रखती है )* पुनरपि उदात्त आदि स्वरो 
का उच्चारण गुरु के उपदेशा ओौर सतत अभ्यास से ही सम्मव है } इनके यथाथ 


उचारण के ज्ञान य महाराष्रके ल-परम्परा से अभ्यास-बदध ऋषवेदीय ब्रा्षगँ = 
४ । के उचारण से कुक सहायता पराह हो सकती हे । ५ ^ ५ 
स्वरित के भेद-- स्वर-शाखर म स्वरित के अनेक मेद दर्शौए दै । उनका ` 


| बणेन अगले अध्याय मं किया जाएगा | 
स्वरिति ओर एकथति ङी विवेचना 








स्वरित की विवेचना--स्वरित मे उदात्त ओर अनुदात्त के धमो का समा- । ५ 0 त 


| ९. यदा सवाङगानुसारी प्रयलस्तीव्रो भवति, तदा गात्रस्य निमरहःक्ण्डः = 
बिरुस्य चाणुच्ं, स्वरस्य च वायोस्तीत्रगतिव्वाद्‌ रो्षयं भवति, तञुदात्तः 
 माचक्षते। ८।२०॥ (५ 


सयात मन्दः प्रयललो भवति, तदा गात्रस्य खंसनं, कण्ठबिरस्य 
:  महस्वं, स्वरस्य च वायोमंन्दगतिस्वात्‌ क्िग्धता मवति, तमजनुदात्त भच 
¦ ्चते 1 ८।२९ ॥ | | 


३. उ.ढात्तानुदात्तसबरसन्निपातात्‌ ( सन्निकषाव्‌-पाठा° ) स्वरितः ।८।२२॥ ध 


४. क्षि ८।२१,२२,२३ ॥ जापिश् सूररं से पथिनीय सुपघ्रोका 
स्वस्य ही मेद्‌ है । अतः हमने उन यहो उद्धत नहीं क्या । ५ 


५२... मह्‌ भन्यक्छम्‌ ने तेत्तिशैय शटिश्पश्य य पूत निर्दुष्ट उदान्तादिस्वरो- । | ५ ५ 4 
चारण प्रकार का निर्दशं करके उन्द मी अनेकान्तिक कहा हं । द° ९।२।२९॥ 











॥ 
| 
| 


1 ५ 
| 

ध ॥ 
र, 

+ 

† 





स्वस के मेद ओर उनका उच्वारण-कार २१ 


हार होता दै, "यह पूर्वं कहा जा चुका है । यह समाहार दुग्ध-जू के समाहार 
के सदरा होता है, अथवा काष्-जतु (खख ) के समाहार (संयोग>के 

समान | इस विष्य मँ स्वस्शाख्र के तचो कामतहे किस्वरितमंउ्दात (श 

 यौर अनुदात्त के धर्मो का समाहार दुग्ध-जल के समाहार के समान अविभाज्य 
नदीं होता । भचा पाणिनि ने च्छिाहै-- | (7.0 


तस्यादित उदात्तमधेहस्वम्‌ ।१।२।३२ १ 


 अर्भात्‌-स्वरित के आदि की अर्धहस्व मावा (माधी मात्रा) उदात (श 
होती हे, ओर रोष अनुदात्त । ६ 


इस सूत्र के अनुसार हस्व स्वरित की पूवे आधी मात्रा उदात्त ओर उत्तर ` 


| आधी मात्रा अनुदात्त होती दै । इसी प्रकार दीष॑की पूवं आधी मारा उदात्त 
` आर शेष द्‌ मात्रा अनुदात्त तथा ष्ठत की एवं आधी मात्रा उदात्त ओौर रेष 
दाह मात्रा ( पक्षान्तर मँ सादे तीन मात्रा )२ अनुदात्त दयेती है । 


तेत्तिरीय प्रातिशाख्य मे स्वरित की व्यवस्था इस प्रकार छ्खिी है-- 
तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदधं इस्वस्य ।१।४१॥ 
उदात्तसमः दोषः ।१।४२॥ 
अनन्तरो वा नीचैस्तराम्‌ ।१।४४॥ 

अर्थात्‌--उदात्त से परे जो स्वरित है उसकी ( आदि की) आधी मात्रा 


उदात्ततरञ होती है! रोष मात्रा उदात्तसम, अथवा रोष मात्रा अनुदात्ततर 


होती हे । | ५. 
तैत्तिरीय ग्रातिशास्य मं स्वरित के उदात्तादि विभाग विषयमे निम्न वू 


मी द्रष्टव्य दै 


अनुदात्तसमो वा 1१।४५ 
आदिरस्योदात्तसमरदोषोऽयुदात्तसम इलयाचायौः ।९।४६॥ 


१. भ्रातिलाष्यों के वचन आगे -स्खि जाएंगे । 





प्त सँ चार मात्रा मी होती है । महाभाष्य ८।२।१०६ मेँ छिखा ई ` 


“इष्यत एव चतुमौन्नः प्लुत 


३. सरख्ना करो--स्वरिते य उदात्तः, सोऽन्येन विशिष्टः । 
महाभाष्य १।२।३३। 



















1 ८ वैदिक-स्वर-मीम 
यर्थात्‌- स्वरिति का रेष (-उत्तर माग) अनुदात्तसम बा होता है| 


८  , कहते है ~, ५ 
इनं सब मतो का भाव इसप्रकार है-- 
आदि---उच्चैस्तर। 


 अनुदात्तसम होता दै यही व्याख्याकार का मत हे | 


क 


प्रथम सू मे 'उदात्तादनन्तरेः ग्रहण से विदितं होता दे कि इनस म 


स्वरिति माव को प्रत्त होता है । अतः जात्य आदि स्वस्तिं में यह व्यवस्था नदीं 
होती यह मानना चाहिए | 


| द्वितीय सन्न की व्याख्या म सोमाय छ्लिता दै | 
क्षमशृब्दप्रयोगात्‌ किञ्िननयून्वं प्रतीयते, अन्यथा स्वरिताभावात्‌ । 
अर्थात्‌ - सूत म “समश्रहण से उदात्त से ॐ न्यूनत्व ( पूणं उदात्तत्व का 


अमाव ) समन्नना चाहिए, अन्यथा स्वरितत्व ही उपपन्न नहीं होगा, क्योकि | 


` स्वरितत्व के छिएि उदात्त ओर अनुदात्त का योग होना आवहयक दे । 
` वाजसनेय प्रातिशाख्य मेँ छलि है-- 


तस्यादित उदात्तं स्वणधेमात्रम्‌ ।१।१२६॥ 


जर दाई अनुदात्त । परन्त॒ सून की पदावली से विदित होता है कि यर्ह्य 


हस्व दीैष्लत स्वरौ की जितनी जितनी मात्रा होती दहै उस उसकेमावेमाग 
= का उदात्तत्व आौर जषे माग का अनुदात्त इष्ट हे । तदनुसार हृस्व म आधी . ५ क | | 
` मात्रा उदात्त, आधी अनुदात्त; दषं मं एक मात्रा उदात्त, एक मात्रा यनुदात्त. व 
1 4 तथो ष्टुत मं डद माचा उदात्त ओौर डट्‌ माचा अनुदात्त होती दै । कऋगवेद्‌ 9.4... 

` मातिसाख्य के ममि उद्वियमाण व्चन से यह स्पष्ट हो जायगा किं यह मत. । | ५५ 










 स्वरसि का हृस्वार्धं काल उदात्तसम होता है, रोष अनुदात्तसम एेसा आचाय 


रोष--८१) उदात, (२) नीचेस्तर, (३) अनुदात्तसम (ये तीन मत दै ) । ध 
ये मत शाखान्तर विषयक दै । त° सं° म आदि उदात्तसम ओौररोष 


य स थ 


उसी स्वरिति के विषय मे उदात्तादि विमाग दर्शाया है, जो उदात्त ते परे अनुदात्त 


|  उन्वट ओर अनन्तमद्क ने इख सूत की व्याख्यां हस, दीष, ष्ठत सभी ` 
`. स्वरितं के आरम्भ की अर्धमात्रा उदात्त मानी हे, रोष यथाक्रम आधी; डट्‌ 


रति कौ व्यवसा इस प्रकार कदी ईै-- ध ५ | 


|, 


= 








 स्वरोके मेद्‌ ओर उनका उचारणःप्रकार २३ 


तस्योदात्ततयोदान्तादधेमान्नाधेमेव वा । ३५ 
अनुदात्तः परः शेषः स॒ उदात्तश्रतिः । २।५॥ 


अर्थात्‌--उदात्त से परे स्वरिति की अर्धमात्रा उदात्ततर होती है, मथवा 
` स्वरिति का आधा माग उदात्ततर होता है।° रोष परका अनुदात्त भाग | 


 उदात्तश्रति वाख होता दहै । 


प्रथम सूत्र की उव्वट की व्याख्या अस्पष्ट है । हमने उपर्युक्त अर्थ तैत्तिरीय ` 


प्रातिशाख्य के पूर्व उद्धत तस्यादिरुच्चैस्तरायुदात्तादन्तरे याबदधं हृस्वस्य ` 


[ ( १।४१ ) सूच के आधार पर किया है 13 


ऋग्वेद मे जात्यादि स्वस्ति के कम्पके निदर्शनार्थं हृस्व से परे 4 तथा 
दर्षे परे & के संकेत की व्यवस्था से विदित होता है कि साकरु सुहिता भ 


प्रथम्‌ अर्धं मारा ही उदात्ततर होती दै! अधेभाग पश्च शाखान्तर के लिए ङ्ख 
गया हि ।४ 


उव्वट की भूढ--उव्वट ने वाजसनेय प्रातिदास्य १।१२६ तथा ऋक्प्राति- 


शास्य ३।५ की व्याख्या म उदात्त गौर अनुदात्त के मेर से उत्पन्न दोनेवाठे 
स्वरित के ढिए निश्र दृष्टान्त दिया दै-- 


^ मतमपि ममि णन 


यथा त्रपुता्रयोः संयोगे धावन्तरस्य कांसस्योत्पत्तिः ! 
अर्थात्‌--जिस प्रकार बपु (सीसा) ओर ताग्रके संयोगसे कंसा नाम 


( क्ी नवीन धातु उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार उदात्त ओर अनुदात्तके सयोग ` । 


से स्वरित नामवाख नयां स्वर निष्पन्न होता हे । 


उव्वट का उक्त इष्यन्त अद्ध है, क्योकि कांसेमंचपु ओर ताप्रका 
संयोग उसके प्रत्येकं अवयव मं होता हे, भिन्न-मिन्न प्रदेयो मं वे धातुं प्रथक्‌ 


न 


५, उभ्वट ने दह्विमान्रिक स्वरिति के छिए यह व्यवस्था मानीड) हमारे 
विचार मे यह पाक्षिक व्यवस्था हस्व दीवं ष्ठत सभी स्वरितो के कर्‌ होनी 
` चऋष्ठिणु 4 +~ | | 
२. तख्ना करो--उदात्तसमः शोषः । तै० श्रा० ९।४२ के साथ । | 
३. इस सूत्र की व्याख्या मे हमने जो दोष द्तौया हे, वड ऋकधरातिज्ास्य ` 
कै विषयमे मी उसी भ्रकार ससञ्ना चाहिए ` १ 
| ४, श्रातिशास्यों मै सभी. शाखां की च्ष्टि से नियमों का निर 
होता है । दष्टम्य--पदप्रकतीनि स्व॑चरणानां पार्षदानि । निरुक १।१७॥ 
















































र `  वैदिक-ख्रमीमांसा | 
प्रथक्‌ उपरन्ध नहीं होती, पर्छ स्वरित म उदात्त अनुदात्त धर्मो का स्वावयवों 


 छ्लिहै। ~ ४: 
उव्वट का दूसरा विषम दृष्टान्त--उव्वट ने वाजसनेय प्रातिराख्य 
९।९२६ मे दूसरा हष्यन्त शगुडदभ्नोरेकीमावे माजिकोसत्तिः अथात्‌ 


नामक वस्त्वन्तर निष्यन्न होती है--दिया है! यह उदाहरण भी पूष उदाहरण 


संयोग विमान है } स्वरित के प्रत्येकं अवयव ये उदात्त ओर अनुदात्त धमो का 
योग नहीं होता | 


 : छ्खद्ध दृष्टान्त--स्वरित मे उदात्त ओर अनुदात्त धर्मौ का संयोग किंस 
प्रकारका होता है, इसका ठीक दष्यन्त श्रुङ्क ओर कृष्ण गुण के योग से निष्पन्न 


शङ्क ङ्ृष्ण गुणो का संयोग होने पर एक भागम ङ्क गुण गौर दूसरे भागमें 


अनुदात्त विद्रमान होता है | 


१ एकस्वर * का व्यवहार मिल्ता ह । 


| 4. त्या अगुणः शुद्धः इष्ण गुणः ष्णः । य इदानीञ्चुमययुणः 

` वृतीयामख्यां रकमते-कस्माष इति वा सारङ्ग इति वा । एवमिहापि“ 

 ।  इदानीञ्चुभयगुणः स वृतीयामास्थां रमते स्वरित इति । महाभाव्य १।२। 
२. तान एकश्रुति । पूवं षष्ठ १५-१६ । । 








प्रचयः एकश्रुति ! पू धृष्ट ४३ । 
स्वरिताटु त्तरे ये. च प्रचयास्तान्‌ प्रचक्षते । 


में संयोग नीं होता, अपि उसके आदि माग मै उदात्त धम रहता दै भौर 


 . अनन्तम द्वारा अन्धालुकरण--बाजसनेय प्रातिशाख्य के दूसरे 
व्याख्याता अनन्तमह ने उव्वट का अन्धानुकरण करते हुए उपयुक्त दष्टन्त ही ` 


` नसे गुड़ ओर दही के योग मार्जिका (न= रसाला--अमरकोश; संभवतः श्रीखण्ड) 


के समान ही सदोष है! क्योकि मार्खिका के प्रत्येक अवयव सें गुड्‌ ओर दही 


कट्माष्रः मथवा (सारङ्गः गुण काहे।° जेसे कदमाप्र अथवा सारङ्घगुणमें 


` कृष्णगुण रहता है, उसी प्रकार स्वरित के एक भाग मे उदात्त मौर अपर मागम 


` तान, प्रचय अथवा एकश्रति--हम पूर्व छलि चुके दै कि तानःर प्रचय 
मौर एकश्रतिं खन्द पर्याय है । याज्ञवल्क्य रिक्षा १०९में एक्श्रतिकेष्िए ` । 


एकस्वरानपि च तानाहुस्तत्वाथंचिन्तकाः ।। रिक्षासंग्रह घृष्ट ८ = ` 








स्वरों के मेद ओर उनका उचारण-पकार ` ~ रषु. 
एकश्रति स्वर के उ्वारण के विषय म मावार्यो मै मतमेद है । हमव 
उनका निदंश करना आवद्यक समन्ते हँ । यथा-- ~ ५ 
 शतरैस्वये का अभेद-पाणिनीय वैयाकरण प्रय का एकधति शब्दे 
निर्दश्य करते है । इस एकश्चरति पद्‌ की व्याख्या मै कारिकाकार छ्ठिता है-- 
 स्वराणायदात्तादीनामविभागोऽसेदतियोधानमेकश्रतिः ।२।२।३३ ॥ 


अर्थात्‌-उदात्तादि स्वरो का अविभाग अथवा सभेद अथवा भेदका ` 


रोहित हो जाना एकश्चरति कहाता हे । 


र-तरैस्वये का अलयन्त सन्निकषं--आष्वायं आश्वलायन का मत है-- ४ | | 
उदात्ताुदात्तस्वरितानां परः सन्निकषे एेकश्रयम्‌ । आ० श्रौत०।९।२॥ 


अर्थात्‌-उदात्त, अनुदात्त ओर स्वस स्वरों की अयन्त सन्निकषेता = 
सामीप्य एकश्रति कांती है! त ४ 
३-उदात्त अनुदात्त से रहित-तै तैत्तिरीय प्रातिराख्य का व्याख्याता 
` भाग्यं गोपा यज्वा २३।१९ कौ व्याख्या में प्रचय स्वर को उदात्त ओर अनुदात्त 
धर्मौ से रहित मानता दै--उभयकरणरहितः प्रचयः । 
स्वरित मे उदात्त ओर अनुदात्त के धर्मो का सद्भाव होता है--उभयकरण- 
 खमावेदाजन्यः स्वरित इति ( तै° प्रा° २३।१९ व्याख्या ) । प्रचय मेँ दोनों 
धर्मौ का.अमाव रहता है । यही गाग्य॑ गोपा यञ्वा के मतमें पवय भौर. 
 स्वरितिमेमेद्‌ हे। ` 0 
 छ-उदात्तश्रति-माचारयं सौनक के मत में प्रचय ~एकश्रति का-उचारण 
उदात्त के समान होता हे । ऋक्परातिराख्य मे छवि है-- 


खरितादयुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः! 

` उदात्तश्रतितां यान्त्येकं ढे वा बहूनि बा ॥ ३।१९ ॥ 
८ अर्थात्‌--स्वरित से परे एक; दौ अथवा बहुत (जितने भमी संमवहोौँ) 
 मनदात्तो को रचय स्वर होता है ओर वह उदात्तश्रतिवाहोताहै। 
नारदीय रिक्षा १।८।२के अनुसार प्रचय यथवा एक श्रति उदात्तरूप 
` मानी गहै है-- - क | 
य एवोदात्त इत्युक्तः स एव सखरितात्‌ पर 

` अचयः परोयते तज्जः `" `“ `" १ 














१ वैदिक-स्वरमी्मांसा 


महाभाष्य १।२।३२ से भी विदित दोतादहेकि कई मचाये एक्श्रतिको 
त्श्रति मानते थे 


“-उद्‌ात्तमय--वाजसनेय प्रातिशाख्य में एक श्रति को उदात्तमय 
कहा है ¦ उसका सू दै-- ` ध 


खरितात्‌ परमतुदत्तमुदान्तमयम्‌ः ।। ४।१४१ 


उदात्तमयः शब्द मेँ मयद्‌ प्रत्यय आनन्दमय के समान प्राच्यैः अथेमं ` 
हे, न कि विकारादि अथं मे] अतः उदात्तमय का अथं हे-उदात्तधम कौ 
आधिक्यता, न कि उदात्तरूपत्व । इसीलिए बालकृष्ण गोडदो ने पातिशाख्यप्रदीष 
शिक्षा मे प्रातिशाख्य के उक्त सूत्र की भ्याल्या अनुदात्तमेकमनेकं वाक्षर- 
मुदात्तवत्‌ मे साहययाथक वत्‌ का प्रयोग किया है 


६--अनुदात्तश्रति- महाभाष्य १।२।३३ से यह भी विदित होता दहैकि 
कदे आष्वाय एक्श्रति को अनुदात्तश्चति मानते ये 

इन दोनो अर्थात्‌ एकश्चरति की उदात्तश्रति ओर अनुदात्तश्ति मं श्् 
उदात्त गौर शद्ध अनुदात्त श्रति से कुर मेद्‌ माना गया दै । यह मी महाभाष्य ` 
९।२९।३३ सं ह्य व्यु्प् ह ४ । ॥ ५ 


५--उदात्तानुदात्त का सम्मिश्रण--यार्वस्क्य शिष्वा म प्रचय का 


स्वरित मानते दए ( २२७ ) भी उसमे कुछ वैलक्ष्य दशाया ह । यथा-- 








१, “उदात्ता ( एकरतिः | । कथं हायते १ यदयसुच्चैस्तरां वा वषट्कार 
इत्याह 1“ " ` ` "उच्चर रा उच्चैस्तरामिस्येतद्‌ भवति" 0 





पाठ ही है । अगं ( ४।१४२ ) सूत्र की दोनों स्याख्याओं सै “अयुदात्तमय' ` 
ओर “अनुदात्तः शब्दों का प्रयोग भिख्ता है । मद्रास का संस्करण जत्यन्तं 
अद्ध ह | | 


परस्य सन्नतर इत्याह । ˆ सन्नं दद्रा सन्नतर इत्येतद्‌ भवति" 


३. “अनुदात्ता च [ एकश्रविः ] । कथं ज्ञायते १ यदयम्‌ उदात्तस्वरित- 0 


४. महामाष्य सैं शुद्ध उदात्त ओर खुदध अञुदत्ति से एक श्वति को पथक्‌ 


भिना है--उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, असुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरितिय ` 


उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्चतिः स्छमः। ` 











स्वये के मेद भौर उनका उ्रारणप्रकार २७. 


नः  उन्यानुदात्तयोर्योगि स्वरितः स्वार उच्यते । 
ठेकयं वरप्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेष भिथोऽद्धतः ॥ २२८ ॥ 


अर्थातू--उदात्त ओर अनुदात्त का योग स्वरित कहाता है ओर उदात्त 


अनुदात्त का एकीभाव हो जाना प्रचय काता दै। च 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समञ्चना चाहिषएट कि स्वरित मे उदात्त ओौर ` 


 अलुदात्त का संयोग होता है । उसके आदिभाग मे उदात्त ओौर अपर मागम 
अनुदात्त रहता दै । परन्ठ प्रचय म दोनों का दुग्ध-जक के समान अविभाव्य | 


„+  एकीमाब हो जाता द । ¦ | 
८- महाभाष्यकार पतज्ञछि ने भी किन्दीं आचार्यो के मत म एकश्चतिं को 

उदात्त अनुदात्त की मध्यवर्ती ध्वनि माना है) वे छिखिते है-- 

सैषा ज्ञापकाभ्यामरदात्तातुदात्तयोभेध्यमेकश्रतिरन्तरारं हियते । १।२।३३॥ 


। अर्थात्‌-पूरवोक्त दोनों ज्ञापकं से एकश्रुति उदाच-मनुदात्त कौ मध्यवती 
 श्रति सिद्ध होती दे। | 
` इसपर कैयट छिलिता है--एकश्रुति मे दुग्ध-ज के सम्मिश्रण के समान 
उदात्त अनुदात्त के मेद का तिरोधान हो जाता है, स्वरित मे दोनों स्वरं का 
विभाग उपलब्ध होता हे ।२ ५ 
इस प्रकार स्वस के भेद ओर उनके उचारण प्रकार पर हमने संक्षेपे 
छख है) अव अगे अध्याय मं खरित के विविध मेदो का वणन करगे 


म्नि १७११५.०५१.०१५७१२१०१ ४५०५००४ 


१. शिक्षासंयह, काशी, एष्ट ३५ ॥ 


२, क्षीरोदकवटुदात्ाजुदात्तयोभेदतिरोधानमेकश्चतिरिलशः । स्वरिते त॒ ॥ 
विभागेन तयोरूपरुड्धिः । ॥ ` 











स्वरित के विविध भेद 


स्वरों के विविध मेद्‌ गत अध्याय में दर चुके } उनमें एक स्वर स्वस्तिमी 
है । पाणिनीय अष्टाध्यायी को छोड कर अन्य पराचीन स्वर-गाखी मे खरि ` 

` केञनैकमेद दर्छएदह। वैदिक ग्रन्थों मे उनम से कतिपय वििष्ट स्वस्तिके 
 अङ्कन के टिए बिभिन्न चिल की व्यवस्था उपख्न्ध होती दहै। उन विद्िष्ट 
 स्वरित-चिहं के ज्ञान के रिष स्वस्तिके विभिन्न भेदका ज्ञान आवद्यक हे। 
इसङिए हम ऋक्पातिशाख्य, श्ङ्कयजुःपातिशख्य ओर तेत्िरीय प्रातिशाख्य 
के अनुसार उनमें उदिखित स्वरित के समस्त मेदं का दिग्शन नीचे कराते ह } 
ध्यातव्य --जिस स्वरित-मेद के परसङ्घ म किसी ग्रन्थ-विदेष का निर्देशन 
किया जाय, उसे तीनों अन्थों मे समान समनं ! ओर जो स्वरिति-मेद किसी एक 





अथवा दो बन्थो म ही उद्छ्खित होगा, वहीं हम उस-उस ्न्थकेनामका 
निदेश करगे | साथमे हम पाणिनीय सूर्चोकाभी यथाश्यान उव्केलकरते 


 . नार्णेगे, जिससे पाणिनीय-शाख्न के जानने वालों कोभी सख-साख्रानुसारदइन 


स्वरित-मेदों का यथार्थ ज्ञान दो जाए । 


स्वरितिकेनो मेद 


अआाति्याल्य आदि ग्रन्थों मेँ ९ प्रकार केस्वरितों काञ्छेख मिल्वादै) “: 
1 उनके नाम, र्षण ओर उदाहरण इस प्रकार ईै-- । 


१-सन्निधिज् (एक पद्‌ मँ अथवा) अनेक पदों की संहिता 





9. यह नामकरण हमारा है! उदात्त गौर अनुदात्त की सन्निधिसे उत्पन्न ` 


। होने से इसे स्निधिज नाम दिया है! इसे सामान्य स्वरिति मीक्ह ` 


८  श्ेहै। ८ 
| | २. कोष्टान्तग॑त पद पाणिनीय रक्षणानुसार रखे है । प्रा्तिशाख्यानुसार 0 ¦ 


एक-एक पद मै उदात्तसे परे होनेवाखा स्वरिति तेरोष्यञज्जन कहताहै। ` 
देखो संख्या ६ पर निर्दि स्वरित । ८ 6 
( वर्णा का कारव्यवधान के बिना जो अत्यन्त सामीप्य से उच्चारण“ ` 

` होता, उसे संहिता कहते है । देखो-“परः . सन्निकर्षः संहिताः ( अष्टा० 0 








।४।१०९ ) रक्षण । _ 




















स्वस्तिके विविधमेद्‌ न र. 


४ उदात्त से परे अनुदात्त की सन्निधि होने पर अनुदात्त को जो स्वरिति होता है, 
उसे सन्निधिज-स्वरित अथवा सामान्य-स्वरित कहते हे ।* यथा-- 


एक पद्‌ में-- पुरोर्दितम्‌, यज्ञस्य (ऋ० १।१।१ )। 
अनेक पदों मे-- अग्निम्‌ ईर = जग्निमीरे क ०१।१।१) । 
पाणिनि ने इस सन्निधिज स्वरित का विधान उदनत्तादनुदात्तस्य स्वरितः ` 


( अष्या० ८।४१५६ ) सू्नतसे क्यादहै। । 4१ 
२-जालय- जे स्वरित अपनी जाति =जन्म =स्वभाव से स्वरिति 


होता है, अर्थात्‌ जो अनुदात्त किसी उदात्त वणं के संयोग से स्वरितनाव को प्राप्त 
नहीं होता, उसे जालय-स्वरित कहते द ।> तैत्तिरीय प्रातिराख्य (२०२ >मे 


दरसे निटय-स्वरित कहा हे 3 यथा-- 


कृन्या, घान्यम्‌, कर, स्वः" । 
पाणिनीय व्याकरणानुसार "कन्याः मँ कनी (= कन ) धाठ से यत्‌ तथा 


धान्यः में जौह्येप्यादिक धन धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । उणादि ४।१११ की 
¦ तियो के अनुसार कन्या यक्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । ओर धान्य मे उणादि 
 ८।४८ के अनुसार यत्‌ प्रत्यय होता हे | इन मं यत्‌ पक्ष म तित्स्वरितम्‌ 








१. अन्तोदात्त पू्ंपद्‌ से उत्तर अनुदाक्तादि उत्तरपद के आद्य अक्षरको जो 


स्वरित होता है ८ यथा-अश्निमीरे ), उसे तेत्तिरीय प्रातिक्लाख्य में भ्रातिहित- 
स्वरितः क्य है । देखो संख्या ९ का स्वसिि। 


२, "जात्या स्वमावेनेव उदात्तसंगतेर्विना [ यः स्वरितो जायते सं जात्यः । 
चटकध्राति०° ३।८ उव्वट-उयास्या । - । 
३. यह स्वरिति पदपाहड मं भोस्वरित दी बना रहता ह । अनेक पदस्थ 


संहित स्वरित पदपाठ मै अनुदात्त हो जाता है ( यथा--अग्निम्‌, इठे ) 
अतः संहितज स्वरित की दृष्टि से (नित्य स्वरित कहा ह । 


४, अब्युत्पन्रपक्त सँ । व्युत्पन्न पक्ष मै “सु + अर्‌" सन्धि मानने पर संख्या ` 


| का श्षप्र स्वरितः नाम होगा । 


५. स्वर-प्रकरण में करटी-कहीं जपवाद्‌ सूत्रकी प्रवृत्ति न होकर उत्सगं सून्रकी 


 _ ` दही भ्रहृत्तिहोरी है! इस विषय पर हमने वेदवाणी कार्तिक सं० २००९ के 

` वेदाङ्क दुष्ताय चरकाचार्यम्‌" ठेख सें विस्तार से छिखा हं । तदनुसार कन्या मे 
`  धवतोऽनावः' ( अश्टा० ६।५।२१३ ) अपवाद सूत्रकी भ्रवरृत्ति नहीं होरी। . 

,  (इष्छृवाथं चरक्ाचा्यम्‌-रेख प्रथक्‌ पुस्तकरूप मे मी ख्प चुका हं ! उद्सका' ८ त, 
ष्ठ १६-१८ देखं )। 1 











३० 6 वैद्विक-सर-मीमांसा 


८ अष्टा ६।१।१८२ ) इस उत्सगे सत्र सेः यद पुश्च स॑ निपातन से ओर ष्यत्‌ 
मे तित्स्वरितम्‌ से खवरित होता है । करः मे किमोऽत्‌ ( अश० ५।६।१२ ,) से 
अत्‌ प्रलय दोता है वर्मी तिस्स्वरितम्‌ से खरिति होता है! श्वरः 


 भनयुलयच पश मँ नयङ््वरौ स्वरितौ इस पिट दत्त से सरित दता ६ 


प्रकार इन खरितों मे उशत्त-सयोग कारण नहीं हं 


। २-अभिनिहित--एकार तथा ओकार से परे जह हंस अकार का लोप 
अथवा पूर्वरूप होता है, उस सन्धि को प्रातिशाख्य ग अभिनिहित सन्धि 


कहते द । इस सन्धि के कारय उदात्त एकार अथवा उदात्त ओकार ( वाहे 


वह्‌ स्वतन्त्र सूपसे हो अथवा सन्धिसेवना हे ) से परे अनुदात्त सकार का 


क. (न 


लोप अथवा पूर्वरूप होने पर जो सरित होता है, उसे अभिनिहित सन्धिकं 


कारण अभितिहित-सखरित कहते ई । यथा-- 


ते + अवन्तु = तेऽबन्तु ( माध्य स १९।५७, ५८ , । 


वेदः + असि = बेदऽसि ( माध्य २।२१ )। 


पाणिनीय लक्षगादसार यहो एङः पदान्तादति (अ० ६।११०८ से = | 
पूर्वरूप एकादेश ओर स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ (अर ८२६ )सेखरित ` 


होता दै । 
प्र-प्र इउकऋटके स्यान म खर~अच्‌ परे रहनेपरनोय्‌ 


ल्‌ ८ यष्‌ ) आदेश्च रूप सन्धि दोती हे; उसे प्रातिशाख्य म॑ क्षम सन्धिः 
कहतेहै। इसीक्षेपर सन्धि के अनुसार उदात्त इकार उकार के स्थानम 
यवृ देश होने पर जिस अगे अनुदात्त खर कोखस्तिद्ोजाताहै, उसेश्चैप्र 
0 खरित कहते ई । यथा- ^ 
1 १ माध्यन्दिनसंहिता म इसका ^तेऽवन्तु-बेदोऽसि' विशिष्ट चिह्ध प्रयुक्त ` 
1 होता है! देखो माध्यन्दिनिस्वराङ्कन भकार ( अध्याय १० ) 1 इमने ग्बेदा- 
बुखार सामान्य चिह्ध का रयोग क्रिया 9 
` : २. इञ छख जीर यू चुर्‌ के उचारण स्थान क्रमशः समान. 
`  इडउक्रद्ः का उच्चारण कार हस्व दीधं ओर ष्ठत मेदसे ष्क मत्रादोमात्रा | 2 
जर तीन मात्राहै। य्‌ वृर्‌ ल्‌का उच्चारण काक अर्ैमातरा हे । यतः इस 4: 
 सन्धिभदड ऋ द्कादीय्‌वूर्‌खूके ख्यं क्वि ( ख्स्पकारमं) ५ 
` ` उच्वारण होताहै, अतःय्‌ व्‌ आदिकषेप्र बणे कहतेदहै। इसी कारणयू वू 


आदि की सन्धिक्षप्र ष न्धि कदहाती हें । 














सखरित के विविध मेद ि क. 


वाजी +-अर्वन्‌ = वाञ्य॑थैन्‌ ( माध्य० सं०' ११।४४ ) । 
नु +- इन्द्र = च्विन्द्र ( ऋ° १।८२।१ ) | 


पाजिनीय क्षण के अनुसार यहां उदात्तस्थानीय यण्‌ू(य्‌वृ र्‌ ल्‌ 
के अनन्तर अनुदात्त स्वर को उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽलुदात्त्य ( अ 
८।२।४ ) से स्वरित दोता है | | 
५--म्रदि्ष्ट- दो खस ८ अवो ) के मिल्नेसेजो सन्धि होती दहै उसे 
प्रदिष्ट सन्धि कहते दै । प्रशिष्ट सन्धि के कारण होने" वाख स्वरित भ्ररिल्ष्ट- 
स्वरित कहाता दहै पातिशाख्यों के अनुसार प्रदिष्ट सन्धि पोच प्रकार की 
होती है । यथा-- 
क-अभा, इ, उऊ, ऋ, इनका परस्पर सवण दीघरूप एकादेरा 
( अकः सवण दीषेः--अष्टा० ६।१।१०० ) । | 
 ख--अ + इ, इनका एकाररूप एकादेश (आद्‌ गुणः-अष्टा° ६।१।८७) । 
ग-अ +उ, इनका ओकाररूप एकादेश (आद्‌ गुणः-अष्या° ६।१।८७) । 
घ~-भ~+ए, इनका एेकाररूप एकादेश (इद्धिरेचि-अष्टा° ६।१।८८) । 
इअ, इनका ओौकाररूप एकादेश ८ बद्धिरेचि-अष्या० 
( ६।१।८८ ) 1 | 4 
इन सभी प्रश्चिष्ट सन्धियों मे सब वैदिक संहितां मे एक जेस स्वर 
उपटन्ध नहीं होता । इसलिए जिस संहिता मे जैसा स्वर देखा जाता ह, उसका ` 
विधान नीचे करते है-- 


| 1. चाकठ,° शुछयजुः3 ( माध्य काण्व ) ओर मैत्रायणी संहिता 
 मेँ--रन संहितां मे उदात्त हृस्व इकार को अदत्त हस्व इकार परे 


रहने प्रजो दीर्षरूप प्रश्िष्ट सन्धिदहोती दै, वहीं स्वरितत्व देखा जाता दै । 


अतः इनकी दृष्टि से यही स्वरित प्रश्िष्ट स्वरित कहाता हं । यथा-- 
सूचि + इव = घुचीव ( ऋ०° १०।९१।१५ ) । 


नि 


१. माध्य० सं° मेँ इस स्वरित के किए भी "वाज्यवन्‌" ठेसा विशिष्ट चिह़् 





` अयुक्त होता हे । देखो अध्याय ९०। 


२. दर्टव्य-ऋक्भराति ०३।१६३॥ 
३. द्षटव्य---वाजणप्रा्ति० १।११६॥ 













र ५ बेदिक-स्वर-मीमांसा 


अमि ~+इन्धताम्‌ = अभीन्धताम्‌ (माध्य सं° ११।६१। 
. काण .१२।६३ 3 । 1 ५ 
अभि ~-ङन्दाम-अमीन्द्राभ्‌ (८ मै" सं०ः २।७.६ ) 
तैत्तिरीय संहिता म॑ एसे स्थानों मं दीषेरूप सन्धि उदात्त होती दहै । 
यथा--अमीन्धताम्‌ ( ¢ [4 
11. तैत्तिरीय संहिता मेँ-तेततिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार उदात्त 


हृस्व उकार से परे अनुदात हृस्व उकार के परे रहने पर जो दीर्घरूप प्रशिषं 


























सन्धि होती दै, वहीं स्वरितत्व देखा जातादहे। अतःतेण्संमे यही स्वरिति 
प्रश्िष्ट स्वरित कहाता हे । यथा-- | 


दु + उद्राता = इद्राता (७।१।८ ) 
राकख्संहिता ओर श्कयलुःसंहिता मं रेमे स्थानों में दीधेरूप सन्धि 
उदन्त होती हे । 


 संहितामे समी प्रशिष्ट सन्धियोमे एकादेश स्वरिति होतादहै ओर बह ्रश्िष्ट 
स्वस्ति करदाता है. | | 
 बिद्धेष वक्तव्य--उदात्त ओर अनुदात्त स्वरों की प्रश्चिष्ट सन्धि दो प्रकार 
 कीदहोती है) एक वह, जिसमे पूववण अनुदात्त हो ओर उत्तरवभं उदात्त । 
एसी समी प्रशिष्ट सन्धियों में दोनो स्वरों के स्थान मे उदत्तिरूप एकादेश . 
दता हे । बचा र 
भ्र+अस्यं = प्रास्य ( ऋ १।१२१।१२)। 
` आ ¬ अच्यां = आच्या ( ऋ० १०।१५।६ ) | 


॥ हस स्वर का विधान पाणिनि ने एकादेश उदात्तेनोदात्तः (८२५) ` 
 ससेकिया द, | 1 
१. माध्यन्दिनि संहिता सँ अभीन्धताम्‌ विक्िष्ट स्वरित चि प्रयुक्त होता ` ५ 
। देखो अध्याय १०। । (1 
२. मै० सं०° सै “जभीन्डामः विशिष्ट स्वर्ति-चिड प्रयुक्त होता ह । देखो ` ` 
अध्याय्‌ १० । 1 । ५. 
३. उष्टन्य-तेत्ति० प्राति २०।५ ॥ + 











परा. ऋग्वेद की माण्डूकेय संहिता भे--छषवेद की सम्प्रति विनष्ट ` 
माप्टकेय साखा ऋ सन्नन्ध्‌ म्‌ व्क्प्रातिाख्य २ | ९ पम्‌ ङ्ख है {द माण्टूकेय ५ | । 9. 





न 










३ स्वस्तिकेविविषभेद ३३ ` 


दूसरी प्रचिष्ट सन्धि वह है, जिसमे पूव॑वणं उदात्त हो, ओौर उत्तरव्णं 


` अनुदात्त । इन दोनों स्वरों के स्थान पर जो एकादेश होता है, वह शाखा-मेद 
से कदं उदात्त ओर कीं स्वरित देखा जाता है । इसकी व्यवस्था शकक, ` 
` माध्य० काण्व, मैत्रायणी, तैत्तिरीय ओौर माण्डूकेय शाखां के विधय मे हम व 


ऊपर दर्शा चुके है। 


यथ्यपि पाणिनि ने इस उदात्तत्व ओौर स्वरितत्व का विधान स्वरितो वाऽनु- ` 
दात्ते पदादौ ( अष्टा° ८।२।६ ) सूत द्वारा सामान्यरूप से क्रिया है, तथापि 


वैदिक म्रथो मे यह एकादेश-स्वर शाखा-मेद से व्यवस्थित है । इसलिए माध्य 
 न्दिनि ओर काण्व आदि संहितां मे अभि~+ इन्धताम्‌ = अभीन्धताम्‌ 
आदि दै-रूप प्रखिष्ट सन्धि स्वरित होती है, तो तैत्तिरीय संहिता मेँ ८ अभीन्ध- 


ताम्‌ ) उदात्त देखी जाती है । इसी प्रकार जहौ तैत्तिरीय संहिता मे सु+ 
उद्राता = सूद्राता आदि मेँ ऊ-रूप ग्रच्छिष्ट सन्धि स्वरित दिखाई पडती है, वहां 
माष्यन्दिन काण्व आदि संहिताओं मे ऊ-रूप प्रिष्ट सन्धि उदात्त मिख्ती है । 


यह प्रश्िष्ट स्वरित की शखा-मेद्‌ से व्यवस्था तीन चार संहितां 


उदाहरणरूप में दर्शाह है । इसी रकार अन्य संहितां भौर ब्राह्मण ग्रन्थों मै 
यथाप्रयोग जान ठेनी चाहिए 


६--वैरोव्यञ्जन-- एक पद्‌ मे (मथवा अनेक पदों म ) उदात्तस्वर से 


परे व्यञ्जन से व्यवहित जो स्वरित देखा जाता है, उसे तैरोन्यन्जन-स्वसिति 
कहते है । यथा- 


इडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये, ( माध्य पदपाठ ८।४२ )। 
द्वो वः (माध्यन्सं० ११) 
पाणिनि के लक्षणानुसार यहा उदात्ताद्नुदात्तत्य स्वरितः ( ८।४।६५ ) से 


स्वरित होता है। यह संहितजस्वरितका दयी मेदं है। 


तेरोव्यज्ञन नाम का कारण पाणिनि तथा अन्य समी स्वरा्वार्योने 


उदात्त सं अन्यवहित भनुदात्त को स्वरितत्व का विधान क्रिया है (अष्ठा० ८।४। 

` ६५4 १।१।६७ ) पर॒ इड पद्‌ मेँ उदात्त इकार से अव्यवहित परे अनुदात्त ` 

एकार नृं हे । मध्यमे द्‌" व्यज्ञन का व्यवधान दहै। इसी प्रकार रन्तेने 

नक्‌ हव्येमे नूयःगौर काम्यम भ्‌ यः दो दोव्यज्ञनोंका व्यवधान 

है] इसलिए उक्त स्वरितत्व की मराति, सम्मव नहीं । अतः वैयाकरणो ने इल ` 
` दोषे की निवृत्ति केष एक परि ् माष स्वीकार की है-स्वरविधोौ व्यल्जन- ` 


ए 








३४ वैदिकस्रमीमांसा 


` भमविद्यमानवद्‌ भवति१ अरथौत्‌ स्वसतिधि म॑ व्यज्जन को अविद्यमानवत्‌ ` 
समज्ञा जाता है, उसका व्यवधान व्यवधान नदो मानां जीता | इसलिए एेसे 
स्वस्तिं में व्यज्जन को तिरोहित समद्चने कं कारम प्रा्तिखख्या म सकानाम 
तैसोच्यञ्जन स्वरित रखा हे ! वैदिकाभरन व्याख्याकार ने तैरोव्यज्ञन का 
अर्थं व्यञ्खनव्यवदितः किया हे।. | 1. 
.  ऽ-वेचृत्त अथवा पाददत--र हिता मे जह्य पद्मान्त ओौर पदादि 
खरो (अचो ) म सन्धि नदीं होती उसे विदत करते ह ठेस स्थानों 
= पदान्त उदात्त स्वर से परे जहौ पदादि अनुदात्तं को स्वारित हाता हः उत विवृत्ति 
( =सन्ध्यभाव ) मं होने से वदत्त स्व।रत € है | क्क्‌ प्रातिशाख्य २।२६ 
मे पदान्त पदादि के सन्ध्यभाव कौ पदवतति संज्ञा कीदै। इसि पदन्रत्ति 
नामक सन्ध्यभाव में होने बाल स्वरित पादठृत्त कहा जाता हे । वैवृत्त अथवा 


पादवृत्त खरित के उदाद्ख-- 
मध्ये सत्यानृते अवं परन्‌ ( ° ७।४९।२ ,) । 
वा असदन्दरतस्यं ( माध्य ° २६ ) | 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के माहिषेय ( २०७ ) तथा विरल माप्य ( २०१६ ) ० 1 
मै खतन्व्र दो पदो मे पदान्त उदात्त से परे पदादि अनुदात्त क स्थान पर होने ` 
वाख स्वरित को ही पादवृत्त माना द । यथा--ता अस्मात्‌ सृष्टाः (तः 
सं० २।१।२ ) पदविव््त्यां पादवृत्तः (५ २०)६ वा ° )* सूत्रम पद ग्रहण 


) भः 1 ¦ 


“~~~ ५ 0 
० क 





1 














१, सीरदेव परिभाषादृत्ति ५६, परिभषिन्दुरेखर ८० । 0 
र सादषिय तथा त्रिरतमाप्य मे तैरोव्यञ्जन (तै० भ्रा २०।७बवा८) | 
` स्वस्व बरिल दः उदाहरणे भै श्रखगम्‌ ८ ते० सं ° ४।४।२ ) उदाहरण भी दिया इं । 
सम्भवदें इन्धने तेरो. व्यञ्जन का अथं (स्वरों = जचा के मध्य व्यञ्जन छ 
व्यवधान का तिरोमावर होना, समन्चा ही 0 
| इससे किसी व्यज्जन का व्यवधान नहीं है । अतः यह चिन्त्य डे । वेदिकाभरण 
1 1 ठ्याख्या सं “व्यञ्जनन्यवहित्तः किम्‌- अउगम्‌ युक्तं व्याख्या 0.6 0 | 
| ३. तै°प्रारकेचरिरत्नभाष्य म विदत पद का अथ यक्तिः (अभिभ्यकति) = ` 
कियाद. २०६) 2 0 ( 
| %, त° परार के इस अध्याय भं मािविय भाव्य मे एक सूत्र अधिके! | 
अतः इस अध्याय के सूत्र केः उद्धरणों मेँ परस्पर एक संख्या का अन्तर ५ 














स्वरितिके विविधमेद ३५ 


का प्रलुदाहरण प्रडगरुक्थम्‌ ८ त° सं° ४४।२ ) दिया हे । अर्थात्‌ माहिष 
ओर विरलभाष्य के मत में जहौ दो भिन्न पदों मे सन्ध्यमाव हो, बर्हा उदात्तसे 

| प्रे होने वाले स्वरित की पादड़त्त संज्ञा होती है| प्रडग एक पद्‌ ह।१ अतः 
इस एक पद्‌ में सन्ध्यभाव होने पर भी उदात्तसे परे विन्यमान स्वरितं की 
पादवृत्त संज्ञा नदं होती ।२ 


भाव हो, वहीं पर उदात्त से परे वि्रमान स्वरिति की पादवृत्त संशा की हे । 
यथा प्रडग । ता अस्मात्‌ यहां दो पद्‌ होने से पाददृत्त सुज्ञ नदीं होती । | 
मतभेद का कारण- तैत्तिरीय प्रातिराखल्य के माष्यकारो मे मतभेदका 
कारण पदविषृच््यां पादवृत्तः ( तै° प्रा° २०।६ वा ७ ) सूत्र के पद्बिदब््त्यां 
| पद्‌ की व्याख्या-मेद्‌ दै । माहिषेय तथा तरिर भाष्य के कत्त पदविदत्या" मेँ 
|  पदयोर्विवरलयाम्‌ ठेस द्विवचन से विग्रह करते है । अर्थात्‌ जहां दो पदों में 
| |  विद्त्ति सन्ध्यमाव अथवा दो पदों की प्रथक्‌ अभिव्यक्ति हो एेसा अभिप्राय 
` स्वीकार करते है । वेदिकामरण का कर्ता पदविवरयां मे पद्‌ षिव्रयाम्‌? एेखा 
| एकवष्वन से विग्रह मानता है । इसछिए उसके मत' मेँ प्रडग मे पाददृत्त संज्ञा 
| होती है, ता अस्मात्‌ मं नहीं| | 
| ५ 











६ १ ¦ १, वस्तुतः श्रडगः समस्त पद्‌ है । बाज० प्राति ४।१३० के अनुसार 
ऋ युग' सें श्य का रोप होकर श्रउग' सिद्ध होता है । हमारे विचारे यहा 
(1 प्रस्‌ उग इन दो पदों का समास हज है । सन्धिमे स्कारकारोप होनेसे 
हिः. ` य आगच्छततिः के समान पुनः सन्धि नहीं हती ! पाद्चास्य विद्धान्‌ ओर उनके 
|  असुथायी व्रउगमें दो स्वरों की सथीपत्ता देखकर इसे आङ्त स्मयते है 
उनका भिभ्यल्ञान हं । प्रडय मं प्रघुकू खान्त अस्‌ शब्द्‌ श्रस्कण्वः शब्द्‌ म 
 -उपर्भ् होता हं । पाणिनि ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार रोकश्रसिद्ध श्रः इब्द्‌ 
क्ष परे सकार का आगम (अ० ६।१।१५३ ) करके कचिदुपख्ब्ध अत एव ` 
अप्रसिद्ध श्रस्‌' शब्द की विद्यमानता दशो है । पाणिनि जपने साख में जागम 
आदश ह्वार उसके अपने कार मेँ अप्रसिद्ध परन्तु पुराकाल सं भ्यवहत दूल- 
दों का संकेत करता है । इसकी उपपत्ति के किए देखिए '"वेदिक-छृन्दौी- ` 


द्वितीय अध्याय । 1. 
२, देखो पृष्ठ २८ कीटि९ संर $ । 





वैदिकामरण संक (त° प्रा० ) माष्यमै एक पदमे ही जहां सन्ध्य ` 


मीमांसा अन्थ का “छन्दः पद्‌ का निव॑चन ओर उसकी विवेचना नामक 








द वैदिक-स्वर-मीमांसा 


मतसेद का प्रभाव तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२०१२वा १३) मेपाद- 
दत्त स्वरित का अख्पतर प्रय बताया दहै । अतः पादङत्त संज्ञ मं विद्यमान 


मतभेद का परमाव उनके उच्वारण पर पड़ता है । मादहिषरेय भौर त्रिर माप्य ५ 


के अनुसार ता अस्मात्‌ मं स्वरिति का उचारण अद्पतर प्रयल से होगा, ` 
 भ्रगम्‌ का नी वैदिकाभरण के मत मे प्रडगम्‌ स्वरिति का अल्पतर प्रयल 
दोगा, ता अस्मात्‌ का नहीं । तैत्तिरीय शाखा के अध्येता कहां पर केसा | | 
उच्चारण करते ई, यह हमं ज्ञात नदीं । 

हमारे विवार मँ मादिषेय तथा तिरत भाष्य का मत ठीक दहै, क्योकि बह 
ऋमवेद्‌ ओर शङ्कयजुः के प्रातिशाख्यों के अनुकूल है । तेतिरीय प्रातिशाख्य के 
प्रवक्ता का क्या मभिप्राय है, यह निद्वयपूवंक नदीं क्य जा सकता । 

८-तैतेविराम- संहिता मँ एक पद का पदपाठ मेँ जब अवान्तर पद्‌ 

विराम दर्शाया जाता है, तब उन अवान्तर पदविभाग के उचारण क मध्य च | 

एक मात्रा ( अथवा अधेमात्रा ) कार कां व्यवधान क्रिया जाता है। इसे 
 प्रातिरास्यो मँ अवग्रह कहते ह 1^ यथा-- क) 


गोताविति भो प॑त । यजञप॑तिरितिं यज्ञ प॑तिःः 
( माध्य सं० पदपाठ ,)। 


अवग्रहमे मात्रा (अथवा अधमत्रा ) का का व्यवधान विरामवत्‌ 
 स्वीह्त होने से अर्थात्‌ परःसननिकपररूप संहिता ( अशा० १।४।९९० ) धमे 





नदीं होता। अतः उस विराम ( = संहिताभाव ) को तिरोहित मान कर 


किए गए स्वरित को तैरोविराम स्बरितं कहते ह । 











। १. समासेऽवय्हो हस्वसमकालः । वाज० प्राति° ५।१॥ कैयट ने हरो 
ऽनन्तराः संयोगः" ( अष्टा० १।१।५ ) के माष्यप्रदीप सँ अवग्रह काअधमत्ना 
काल खिला है । दोनों मतो के सामजजस्य के र्षु इसी सूत्र का नागेक्षका 


उद्योव ग्रन्थ देखना चािएु। 
२ माध्यन्दिन पद्-पाठके छेडनकीदो प्रकारकीशेलीदे। इसक्षिः 





4 | ` किन्दीं अन्थों मे विगधमाग पदों के दोनों अवयवो के मध्यवती अवग्रहको . + 
दृश्यानि के क्ष्‌ ऽ संकेत क्या जाता है । यथा--“गोऽपतीः' । ओरकिसीमै 





चरु स्थान रिति छोड़ा जाता ह । जेसा इसने ऊपर ङिखा हं । 1 














स्वरिति के बिविधमेद ` । ि ३७४ 


तेरोविराम स्वरित का उच्छेख केवर श्कयजुःप्रातिशाख्य ८ १।११८ ) में 
हीमिख्तादहै) ० ि न 
तैचिरीय संहिता के पदपाठ मे अवग्रह काट को विरामवत्‌ व्यवधायक मान 
कर पूर्वभागस्य उदात्त से परे उत्तरमागस्थ अनुदात्त को स्वरिति नदीं होता। 
उसके अभाव मे अगला अनुदात्त मी अनुदात्त दी रहता है । यथा-- 


गोप॑ताविति शौ पतौ । य॒क्नपतिरितिं यज्ञ पतिः। 


कऋक्पातिराख्य मे यव्यपि तैरोविराम खरित का उस्ठेख नहीं हे, तथाषि 


उसके पदपाठ मेँ पूवभागस्य अन्त उदात्त से परे उत्तर भागस्थ आदि अनुदात्त 
को माध्यन्दिनि पदपाठ के समान स्वस्तिं देखा जता है यथा- 


पतऽदक्षम्‌ ( ° १।२।७ ) । विदत्‌ऽवसुम्‌ ( ० १।६।६ ) । 
 ९-ताथाभाव्य-वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२० मेँ छ्लिा है-- 
उद्ाद्यन्तो न्यवग्रहुस्ताथाभाव्यः । 
 अर्थात्‌--उदात्तादि उदात्तान्त के मभ्य अनुदात्त अवग्रह हो तो वद 


ताथामाग्य स्वर कद्ाता है! यथा- 


तननप्तरे इति तन्‌ नप्त्रे ( माध्य० संर) 
यदौ ^नू? अवग्रह अनुदात्त है उस से पूवं तः ओौर उत्तर ^नः दोनों 


उदात्त रै) 


इस सूच पर उव्वट आदि सभी टीकाकायो ते छवि है किं यह सूच स्वरितं 
के मभ्य पटा है । माध्यन्दिनि ओर काण्व पदपाड मे स्वस्ति नहींदेखा जाता) 


 अनन्तम्द्भनेच्खिादहे किं यह स्वरित आपस्तम्बादिके मतम होता ह। 
 निस्सन्देह तैत्तिरीय पदपाठ म तनृनपादिति तनू नपात्‌ ( ४१८१ ) सादि ` 
मँ अवग्रह मेँ स्वरितत्व देखा जाता है तथापि तेत्तिरीय प्रातिशाख्य. ताथामान्ब ` 
स्वरित का उर्टेख नहीं मिर्तां श. ` 


वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।९४० के अनवग्रह एके सूम्र से भी ध्वनित होता 


है कि कै आचार्यो के मत में तनूनपात्‌ आदिमे व्मवग्रह मे सरितत्र 
; होता. ४ 


हमारे विचार मँ वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२० तथा ४।९४० सूत्रों में 


` अवग्रह मे दो उदात्तौ के मध्य वर्तमान स्वरित को स्वरित रूप से स्वीकार किया ` 









है । इसलिषः माध्यन्दिन अर काण्व पदपाठ मँ रसे स्थानों पर स्वस्तित्विनं 
देखे जाने पर ( अनुदा त्तस्व देखे जाने पर , भी वाजसनेयो की किसी साखा म॑ 


` इस ताथामाव्य खसि की सत्ता स्वीकार की जा सक्ती हे! आपस्तम्ब आदि 

अन्यवेदीय शाखां तक दीौड्ने की कोई आवश्यकता नहीं है 4 
पाणिनीय अश्राष्यायी ८।४।६७ से विदित येता है कि गाग्यं काद्यप मौर ० 
गाख के मत मे उदात्त ओर स्वरित परे रहने. पर भी उदात्त से उत्तरवती 























 अनुदा्तको स्वरितो जाता दहै तदनुसार नकी राखामं मं सहिती 

पाठम मी नूलपात्‌ आदिमे नू स्वरित हौ जाता है! यन्य शाखावत्‌ 
 तननपात्‌ अनुदात्त नहीं रहता । 

गम्यं कदयप अर गाव मे से माल्वदाखा पञ्चदशा वाजसनेयो मं अन्तान- 

हित है। इसष्एि जब गाल्व साखा मेँ संहितापाठमेमी बूः अनुदात्त न 


होकर स्वरिति ही रहता है तव उसके पदपाठ मेँ तो ननू! अवद्य ही स्वरित 
हेगा ! इसख्एि वाजसनेय प्रातिद्याख्य के मरवक्ता का ताथाभाव्य स्वास्ति का. 


निर्दया उसके सवर्मीय गावल शाखा के किए उपपन्न हो सकता ह] 


१०--भ्रातिहित--दो स्वतन्त्र पदों सं पूबपदस्थ अन्त उदात्त सं प्रे उत्तर- ` 0 


पदस्थ आदि अनुदाच्त को संहितापाठ मेज स्वरित होतादै, उसे तेतिरीय 4 


| प्रातिशाख्य क मतानुसार प्राविषित स्वरित कहते ह । वथा-- ~ 
 इे+तवा+र्ने+ ल्वा = इषे त्वोज त्वा ते० सं° १।१।९) । 


^ यह मेद अन्य प्रातिराख्यौं मं उदिखित नहीं है । वस्ततः वह . संदितज ` | | 
स्मरित के दी अन्तगेत हे । | | 


1 ङ्न १० प्रकार कै स्वरितंमे अथेकी दृष्टि से केवर जात्य सस्ति ही | ५ 1 





` ` मह्लपू् दै । स्वर-जङ्कन-पकार की दृष्टि से जाप्य, अमिनिहितः म ओर 


म्रक्टये चार स्वरित मुख्य दह 44 ५ ८ (| 
~ अवे अरि सन्याव म सलार की प्राचीन माषायंमें स्वरोका सद्वा | 
आर उनका लोपः विषय पर ल्खि जायगा । | (म 





















चतुर्थं अध्याय 


प्राचीन भाषाओं मे खरो का सद्व 
ओर . ` 
४ उनका रोप 
उदात्तादि स्वरों की व्यापकता--हम पूर्वं लिखि चुके द करि उदात्त 
अनुदात्त ओर खरित खर अकारादि खरौ (= अचो ) के वििषट उचारणधये ह । | 
शिक्षा ओर व्याकरण शाख के अनुसार अ इ उक इन चार सखरोंके 
हृस्व, दीर्ध, ओर ष्डत तीन तीन मेद होते है । प्रत्येक मेद काश (निरनु 


नासिक ›) ओर सानुनासिक मेद्‌ से दो दो प्रकार कां उच्चारण होने से 
(३८२६ ) छः. मेद्‌ बनते हैँ । इनमं से प्रत्येक मेद्‌ का उदात्त, अनुदात्त 


1 ओर खरित खर से उच्रारण होने पर पुनः तीन तीन मेद्‌ होकर (६ > ३ = १८ 


अठारह अरारह मेद्‌ होते हं । ^ आचार्यो केमतमेष्टः का दीर्घ-मेद्‌ 
नहीं होता) इसलिए उनके मत में कारके बारह मेद्‌ होते है ।२ 
आचा्य॑ट्टकादीर्थंमेद्‌ मी मानते रहै, उनके मतमेंदट्टर के भी पूववत्‌ अटारह 


 भद्‌होते दै।3एरेञओ ओौ इन सन्ध्यक्षर के हृख-मेद नहीं मानेजाते। 





० "~ 


१, अष्टादुशप्रमेदमव्णङकरूमिति । अत्र--हश्वदीषेष्ठुतत्वाचं तरेखर्यो- 
पनयेन च । आनुनासिक्यसेदाच्च संख्यातोऽ्टादश्षाव्मकः ॥ इति । एवभमि- 
वणौदयः । जपि० श्षिक्ा & । १-३ ॥ अवर्ग हस्वदी घंप्टुतस्वाच त्रैस्वर्योपनयेन 
चानुनासिक्यभेदाच संख्यातोऽ्टादशास्मकः । एवभिवगादयः । पाणिर शिक्षा 
 ६। १-२॥ अत्र चावर्ो हस्वो दौचेः ष्टुत इति त्रिधा भिन्नः । प्रस्येकलुदात्तालु- 
दुत्तस्वरितभेदेन सानुनासिकनिरनुनासिक्मेदेन चाश्टादश्वधा भवति । एवभमि- ` 
वर्मोवणीववणौर्व ॥ चान्द्र-रिक्षासूत्र ३८--४० ॥ 

२. दवर्ण॑स्य दीघौ न सन्ति। तं द्वादशषप्रसेदमाचक्चते। आपि० शिक्षा 
६ । ४, ५ ॥ पाणिनि-शिषक्षा &। ३, ४॥ चान्द्र शिक्षा ४१ ५ 
३. यश्च्छाशक्तिजानुकरणा वा यदा दीघौः स्युस्तदा तमप्यशदशत्भेदं 


 ज्रवते । आपि० शिश्चा६। ६ ॥ पाणि शिक्चा६।५.॥ 








अतः इनमें प्रत्येक करे बारह वारहयेद दही होते दै 
सन्ध्यक्षर के इस सेद-पाद्वात्य भाषामानियों का मत है कि याक- 


छ  मारोपीयर-माषामे टटेओओौः खंरोँकी हख ध्वनिर्यौ मी थीं] इन्दै श्रीक ` 
` | ओौरकेयिन ने सुरक्षित रला, परन्तु संस्कत म उनके स्थान पर अ स्प ` 
 दहोगया।> | 


 पाश्चाय-मत की निस्सारता--पाश्चाव्य माषामानियों काए ओध्वनि- ` 
विषयक जो मत सक्षेप से उद्वत किया है! उसके दो अंश ई 


क- ग्रीक ओर केटिन माषायों ने माकूमारोपीय भाषा में वर्तमान एमो 
की हख ध्वनियों का संरक्षण किया है | 
ख-संस्छृतमंएञओकी हृख ष्वनिर्यो नदीं है | 


इनमं से प्रथम अश की निस्सारता श्री प० भमगवदत्त जीने अपने 
भाषा करा इतिहासः नामक्‌ मन्थ ( द्वि° सण) में पृष्ठ १५२-१६१ तक भले 


 ग्रकार दर्शई है। उसे वहीं देखं । आपने अनेक उदाहरणं ओर खदद प्रमाणें 


केद्वारा बताया है कि ग्रीक लोगों ने किसी ग्राचीन माषा म विमान शट 


/ की ह ध्वनियों का संरक्षण नहीं किया, अपितु उनका खाभाविक उचारण 
ही रेस दूषित था, जिससे कण्ठ्य म अधएभो की ध्वनि के स्प मे परिवर्तित 


दहो जाताग्था | मारतीय वेगाटी आज मी संस्कत के कण्ठ्य अ को अर्धं सष्ठ ` 


` योः केङूपमें उत्वारण करते रै। 


५ 


जोधपुर राञ्य के रजल्यगीः गांव( गोय्नः स्टेरान के पासं ) म 
संर २०१४ चे्नङ़ष्णा १ को जाने पर विदित दहा किवर्हा के निवसीमी 
अका उच्चारण प्रायः हख भकार के सद्दा करते है \ यथा-परसाक्= ` 


1 





१. सन्ध्यक्षराणां हस्वा न सन्ति! तान्यपि दादरश्पमेदानि । आपि 


शिक्षा ६।७, ८॥ पाणि० ३६, ७ ॥ चान्द्र शिक्षा ४२॥ 





र मास्त ओर योरोप के भाषा समूहो के किए भाषा वेक्ञानिक भारोपीय ` 
 ( इण्डोयोरोपीयन ) शब्दं का प्रयोग करते हँ । | 


३. उद्लनेकः पष्ठ ६३, ६४ । बरो, ष्ठ १०३ । ब्ल्मफीलद, षष्ठ ३०७ । = `, ` 
८ इस मत की समीक्षा के किए देखिषट शी पं मगवहत्त जी 'कृत भाषा का = < 


८ इतिहास' द्वि संस्क० पृष्ठ १५२-१६४ । `: 

















प्राचीन माषो मेस्यकाष्द्धाव ४१ 


पोर्साछ, परसाद्‌ = पोरसाद, बांक्या = बोँक्या ( वाद्यविरोष ) आदि । गुजराती 
मी पद के अन्त्य भः का प्रायः ओकार सदश उचारण करते है } ° । 
आदि भाषा मे अधे ( हस्र ) ए ओ--अन रहा द्वितीय अश । शिक्षा- 


 शाघ्च के प्राचीन भरन्थों के अवरोकन से हस्तामल्क के समान हे कि आदि 


माषा ( =अति भाषा )*अर्थात्‌ संस्कृत माघा के प्रा्ीनतमरूपमें न केवख 
 एयोकी दही, अपित्‌ चासौ सन्ध्यक्षरो की हख ( =अधे) ध्वनिर्यौ विद्य 


मान थीं । यथा--. 


` वासिष्ठी रिक्षा-म क्लि हे-- ` 
` छवणं दीर्घं परिहाप्य स्वराः षडविङतिः भरोक्ताः 1 
 अर्थात्‌- लवणं के दीं मेद्‌ को छोडकर २६ स्वर कदे गए हँ । . 
इस २६ संख्या की उपपत्ति इस प्रकार होती है-अ इ उक्षे 
ओ इन ८ अक्षरो के हस्व दीधं ओौर प्त मेद से (८>८३ = २४ ) चौबीस 
मेद होते है। इनमें दकार के दी्ेभेद्‌ को छोडकर हस्व यौर ष्ठत दो भेदो 
को मिलने से २६ संख्या उपपन्न होती है । इस प्रकार स्पष्टदहैकि वासिष्ठी 
 यिक्षाके कार्म सरत माषामं एषेः, भौः इनके हस्व उचारण 
विद्यमान ये| ५ | 
२--वर्गोचारण-विद्ा का असाधारण विद्वान्‌ आव्वायं आपिदाठि अपनी 
शिक्षा मे छ्खिता द--. १1 
छन्दोगानां सात्यमुभ्रिराणायनीया हस्वानि पठन्ति । 


तेषामप्यष्टादरप्रमेदानि ।६।९.१०। 


अथात्‌--साम्वेदियों मं राणायनीय अन्तगेत साव्यमुग्र शाखा के अष्यैता 
ध्यक्षरोँ के हृस्वमेदं पद्ते ई । उनके मत में सन्ध्यक्षर के भी अठारह अठारह 


भेद होते है 


१. इसके किए देखिषु “सवं सुखस्थानमवणंमिव्येके आपिर ओर 


पाणिनीय शिशा । | 
२. काशी से प्रकाशित क्षिक्षा-संग्रह मे मुद्धित वासिष्ट-शिक्चा से मह 


भिन्न मन्थ है। 


३. गाग्यं गोपक यज्वा द्वारा तै० प्राति० १।१ की व्याल्याभ्रे दसिष्ठी 


श्षिश्चाके नाम से उद्व । 








4 वैदिक-स्वर-मीमांसा 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीनतम काल मँ संस्कृत भाषास ए, ए 
ओ.ओ? के हत्व (=अर्षं) उचारण विमान ये। माषा मे सन्ध्यक्षरोके 
हस्व उारणों के विद्यमान होने पर सन्य वरणो के समान उनकं स्वतन्त्र (कपि 
संकेत भी अवद्य रदे होगे । 1) 
`  इ्एओके विषयमे परतन्जटिका केख--पतज्ञलिने हए 

 ओकेविषयमेंल्लिादहै-- ` 
 पारिषदकतिरेषा तत्र भवताम्‌ । नैव रोके नान्यस्मिन्‌ बेदेऽधे ` 
 एकारोऽधे ओकारो वास्ति 1 रेः ओौव्‌ सूघमाप्य । 
 अर्थात्‌-छन्दोग सात्यशु्री ओर राणायनी शालाध्येताथों का अध एकार 
अधं ओकार का उच्चारण गीतिवशात्‌ है ! नदीं खोक मे ओर नहीं अन्य वेद्‌ 
मे अधं एकार वा ओकार है | 


` महामाष्यकार का चैवं छोके यह ट्खिना पाणिनि वां उससे उत्तर काठ्की ` 
 भाषाकी दृषटिसेदै। पाणिनि के समय अधं एकार अधं ओकार का उरणं 
नेष्टो गयां था यह पाणिनि कै रिष्वासूत्न के र्षु पाठे मे पूवं निर्दिष्ट मपि्ल 
` शिक्षावत्‌ तेषामप्यष्टादरप्रभेदारि 





दानि सञ्च के अनिर्दश से ध्वनित होता हे । 


 कारीन्‌ संस्कत माषा ते सन्ध्यक्षरों की हस्व ध्वनियों के नष्ट हयो जाने परभी. ४ 


होकर उघपच्न हु प्रात माषा मँ सन्ध्यक्षरो की हस्व ध्वनियां विद्यमान रहीं । 
ताभिर ओर कनड में हस ए ओ--तामिल मौर कड मापा! 
ओर उनकीष्पिोमेहस्रषएमोव्िमानहे] । 
५ ३ शौर सेनी ओर अधेसागधी में हस्व ष ओ--सौरसेनी ओर अधंमागधी ` ५ 
श्त मएञओकी हृस्व ध्वनियों का प्रयोग होता. 1 





मक 











उत्तरवतीं भारतीय माषाओं मँ सखन्ध्यक्षयं की हृस्व ष्वनिया--उत्तर | 1 


आदिमाषा (= अतिमाषा = प्राचीनतम संस्कृत ) से उत्तरोत्तर विकारको प्रत 


(1 अवधी मे छस्व ए एे-- गोस्वामी वलसीदासर कौ रामायण मुख्यतया ` ५ 
 अवधी.माषामे च्लि गई है। उसमे हृखणएएेकाबहुधाप्रयोग होताहे। 


१, जनाय कही जाने वारी तामि आदि दाक्षिणास्य भाषा भी वस्तुतः = 
आदि माषा ( प्राचीन संस्छरत ) का विकार ह । सयं तामिन शब्द भी संस्कृत 
द्वामिद् का रूपान्तर है । देखो “भाषा का इतिहासः संस्करणरे पृष्ठ २८१-२८३। 

२. देखिर, भाषा का इतिहास, संह्क० पृष्ठं १५९। ५ 





प दा प्‌ न 


पराचीन भाषाओं मख्वरोकासद्धाव ४२. 


अवघेश्च के द्वारे सकारे गई, सुतगोद कं भूपति छै निकसे । 
इनमे रेखांकित अक्षरो के एषे का हस्व (क मात्रिक) उचारण होता है]. 
 ब्रजमाषा मे--त्रजमाषामेंमीषएरे का हस्व उचारण होता दै 


हिन्दी मे राध्माषा दिन्दीमेमी किन्दींकिन्दीं स्थानोंमे एरका 
११. ~ हृस्व उच्चारण देखा जाता है यथा--्मै हे | इनं एकार का सस्कृतं लेसा द 1 | 
दीं उचारण नदीं होता | | 


हृख एरेओओके छिपि संकेत का नाङ्ध-निश्वय ही जिस काठ ५ 


मेँ संत माषा में सन्ष्यश्चरों की हस्ध्वनिर्यो विमान थीं, उस समय उनके 
प्रथक्‌ ख्पिं संकेत मीरे होगे । उत्तरकाल यें संसत माषा से सन्ध्यक्षरोकी 


` हृस्व ध्वनियोँ के नष्ट हयो जाने पर उनके स्वतन्त्र लपि संकेत मी न्ट हो गण | 
जिन भारतीय माषाओं म सन्ध्यक्षर के हस्व उच्चारण सुरक्षितं हं; उनमसं 
जिन माषाभों की लिपि का मूर उत्तरकालीन संस्कत सपि हे; उन भाषाओं मं 
हस्व उरणो के विच्मान सहने पर भी उनके छिए चछ्पि संकेत उपलब्ध 
नदीं होते! उनमें दीधे सन्ध्यक्षरो की चपि संकेतसे दी काम चलना पड़ता 
है )9 इससे स्पष्ट है कि तामि आदि छ्षियोंका मी मू अतिप्राचीन संस्कत 
 चख्पि.हे। ५ 
उपर्युक्त विवेष्वना से स्पष्ट है कि उदात्त, अनुदात्त ओर्‌ स्वरित स्वरो का 


| अकारादि अस्येक स्वर (=अच्‌) के साथ संबन्ध हे! इसि उदात्तादिं 


स्वस का अरसेक चन्द के साथ अविभाज्य संबन्ध होने से इनका क्षेत्र अत्यन्तः ` 
विस्तरत ह | ‹ «८ आ 
प्राचीन माषाओं में उदात्तादि स्बर . 

संसार की अनेक पराचीन भाषां मं उदात्त आदि स्वरो की विद्यमानता 
के प्रमाण उपर्न्ध होते है । यथा-- 


{वैदिक वाक्‌ मे--भारतीय एेतिहातिक मतानुसार वेद॒ सम्पूण बाय 
के आदि म्रन्थदहै। वे सम्पूणं माप्रा की जननी प्राचीनतम आदि माषा 


संस्कृत के प्रमव-स्थान है ।२ पाश्चात्य केखकोँंके मतानुसारमीवेद स्सारकी 


१. प्राचीन संस्कत सै अन्य मी कड स्वतन्त्र ध्वनिर्या थीं । देखिष्‌, "माषा | 


का इतिहासः, द्वि° सं° एषठ १०८-११६॥ 


२. सर्वेषां तु स नामानि कमौणि च पथक-पथक । वेदशब्देभ्य एवादौ 


थक्‌ संस्थाश्च निमे । मनु १।२१ १ 
















श.  वैदिक-स्र-मीमांसा 


समस्त भाप्राओं मँ प्राचीनतम ग्रन्थ ह| ये संसार के प्राचीनतम यमूर्य निधि 
वेद आज तक उदात आदि स्वस से युक्त विमान है| इतना ही नहीं, वेद से 
` संबन्ध रखने वाले अनेक ग्रन्थो मे आज मी उदात्त आदि स्वर सुरक्षिते 


1  स्वरशाख्रकीदृष्टिसेभी वेद संसार की पृतं शेवधि ८ = निधि) रै। 







वैदिक प्रन्थोँ मे स्वर की अविकृति-वैदिक तपस्वी, कुम्मीधान्य 
ब्रह्मणो की सतत जागरूकता के कारण शाकट, माध्यन्दिनि, काण्व ओर तैत्तिरीय . 
सुहिता के पाठ आजमी ठीक उसीस्पमंप्राप्तहोर्दैरै, जिसरूपमे इनके 
` म्रव्वन-कत्तां ऋषियों ने अपने रिष्यों के प्रति प्रवचन क्ियाथां। इन ग्रन्थों 


मेँ एक भी वास्तविक पाठान्तर का उपलब्ध न होना इसका प्रवल ममा है । 














 इसल्एि इन ग्रन्थो के स्वर॒भी अद्रावधि सवथा अविक्रत दै, यह निस्तचिग्ध 
है । वैदिक मरन्थोँमे स्वो की पूण भव्ङितता पाशाल्य ऊेखकों के छिर 
मश्च का विषय हे | उङ्कन वेक इस विषय में छ्विता दै-- 


# शला 8 18 [183 680 8 6106706 17024 9 {06 ` 
801, {18 ५6 1941910 87688. ४8 1४ 18 18008 ०० ऋ ६0. 
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| अ्थात्‌-वनर नियम इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है किं भारतीय ध्वनि । 
बल ( उदात्त सर ) जसा हमारे पास ऊढ वैदिक अन्था मौर भारतीय वैया- ` 
करणो द्वार पर्वा दै, प्रायः उन्ही अक्षरों पर पड़ता है, जैसा वह मूल ५ 


` मात्रमाषामे था। 






जेरपसंन मी छ्िता है-- 2 ध | 1. 
घ छ1011 8676768 = ग 00080288 8]{6-2.17078 {1 


1 ८ "06 ०1 लत शाषटुपञ्ु८8 28 = ९06फतया१ © 
20060, ॐ ( 1076 761६216 8111 } 08 116 101104€- 










| ४81 200, [76882 ए९प्‌ 77 1४8 ०1८8४ 0) 10 887181६. 
+, { . 93) ¢ 





३, श्री पं० गवदत्त जी कृत वेदिक वाच्य का शतिहास, मागइ = ` 


सं० २. भर०.६८ से उद्धत । 


२. आरी प° मगवदृत्त जी छत भाषा का इतिहास, धृष्ट १५१ (द्वि० सं०) 


मँ उद्धृत । ठुरुना करो ब्धसफील्ड ३०७ 








पराचीन मापराभों मेंस कारुद्धाव ५५९. | 


 व्यञ्न परिवर्चन की परम्परा, जो प्राचीन गोँथिक माषा म पाई जातीदहे, 
स्वँ पर आधित दै! इसमे गौर भी अधिक ध्यान देने योग्य बाततो यहदहै 


` कि यह परम्परा प्रारम्भिक स्वर पर आशित होती हे-यह परम्परा अपने प्राचीन 
। सूपमं केवल संसृत मै ही उपटन् होती हे । (1 


भ्ैदिक पदालुक्रम कोश मेः स्वर-परिवतेन-- भरी प° विश्वनन्धु जीने | 
अपने वैदिक पदानुक्रम कोद मे वैदिक न्थोमे निर्दिष्ट अनेक स्वरोँको ` 


प्रमाद पाड मान कर परिितित करके छापादै। इस परितन कानि्दंश 
 -कतिपय स्थानो मै टिप्पणी मेँ कर दिया है, परन्तु अधिक! स्थाना सं रिम्पणी 
मे कोई निदे नहीं किया । तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।१६।१ म प्रयुक्त पू्ेपद्‌ 


मध्योदात्त चरकाचायै पद के स्वर के विषय मे रिप्पणी मेँ छलि है-- 
रकाः?१ इति मुपा खरोऽञुद्धः । बराह्मणपद्‌ कोष भाग १; एष्ट ४१२ । 
` अर्थात्‌ तैत्तिरीय बराह्मण के पाट मेँ (चरकाचायेः पद पूर्वपद्‌ मध्योदात्त छपा 
है, उसमें स्वर अशुद्ध है | | 
यह टिप्पणी उस ग्रन्थ के पाठ पर दी है, जिसमं एक मी पाठान्तर उपर्न्ध 


नहीं होते) माननीय पण्डित जीने जिस टंगसे टिप्पणी दी है उसके अनुसार 


प्रतीत होता दै कि मुद्रित अन्थ का पाठ अञचुद्ध है, परन्तु हस्तङ्खित ग्रन्थो मं 


` अथवा तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्रह्मों के पाठो मे पूव॑पदा्रदात्तत्व ही देखा 


 जातादहै) वस्तुतः रेसा है नदी, हस्तल्खों तथा अभ्येताओं के पा्टेमें 

पूर्वपद्‌ मध्योदात्त पाठ ही सर्वसम्मतः है । अतः टिप्पणी का ठेखन प्रकार भी 

भ्रामक है। ` | 
भूर का कारण--इस प्रकार की भूँ का प्रधान कारण दोता है पागि- 

नीय अष्टाध्यायी के नियमों को निरपवाद समञ्चना | श्री प० विश्वनन्धु जीने 
पाणिनी के हिति ( अष्टा० ६।१।१९३ ) सूत्र को निरपवाद समञ्लकर ही यह 
मूर की दै २ लक्षणेकचक्षु वैयाकरण प्रायः एेसी मूले करते रहते हँ । आधुनिक 


१, ब्राह्मण कोश मेँ उदात्तस्वर का अधोरेखा से निर्देश किया है । ` 

२. इसी प्रकार का दुसरा पद्‌ हे--मेध्याय । पाणिनीय ग्याकरणानुसार 

यत्‌ प्रत्ययान्त ( अष्टा ४।४।११० ) होने से यतोऽनावः (अ० ६।१।२१३) 

से आघुदात्त होना चाहिए ( माध्य० १६।३८; काण्व १८।३८, मेत्रा० २।९।७ 
 मंणेलादी है), परन्तु ते° सं० ४।५।७ तथा काटक सं० १७।१५ मे अन्त 


स्वरित उपरब्ध होता है । चरकाचाये ओर मेध्य पद के स्वर पर विशेष 
विचार हमारे दुष्कृताय चरकाचायंम्‌' निबन्ध ( प्रष्ठ १६-१९ ) मेकला दै। 


































1 । वेदिक-स्वर-मीम 


वैयाकरणो म परमपामाभिक महामहोपाध्याय नागेरने मी णेसी नेकमूठेकी 


है वस्तुतः वेद्‌ म यथा स्वर की उपपति की जाती हे ओर उसके अनुसार 


` दही्थंकिया जातादै) यह वैयाकरणो का सिडान्तहे। वेदिक पाठम 
ख्षण-शालरौ के अनुसार खद्धाछदत्व की कल्पना नहीं की जाती ।र२ अन्यथा 


मदयन्‌ विप्ठव हो जाएगा | 


२-लौकिक संस्कृत मेँ--मारतीय परम्परानुसार लोकम माषा की 


 प्रदृत्तिवेद शब्दं के आधार पर हुई ।3 अतः वेदिक शब्दं के स्वर छौकिक 
` साप्रा मं स्वमावतः आ गए इसलिए प्राचीन कार मं लौकिक संस्कत मापा 
ममी -उदात्तादि स्वयो का यथावत्‌ उच्चारण होता था! यह उच्चारण संस्कृत 
भाषा मे कव तक रहा, विषय मं आगे अनुपद्‌ ही विचार किया जाएगा | 
प्राचीन. काठ मं सस्कृतं माषा म॑ उदात्तादि स्वरं का केवर व्यवहार-कारर्म 
ही उचारण नदीं होता था, अपि तु उस काल मे लौकिक संस्कृत में छलि गए 
ग्रन्थों मे भी वेदिक ग्रन्थों के समान उदात्त आदि स्वरोंका निर्देश होता था 
इसमे कतिपय प्रमाण इस प्रकार दहै-- 





कृ--पाणिनि ने वेदिक रन्दो के समान. लौकिक शन्दो केस्वसोकामी 


अनुखासन अपने प्रन्थो में किया हे) . जहौ वेदिक ओर लौकिक स्वरमें 


भिन्नता थी, वहं स्पष्ट रूप से छोकिक शब्दों के स्वरमेद का प्रतिपादन किया ` 


है| यथा-- ध = 
विभाषा भाषायाम्‌ | अष्य० ६।१।१८१॥ 


, ` अर्थात्‌-माषा मं न्चखदि विभक्सयन्त षट्‌ संज्ञक ( षष्‌ पञ्चन्‌ सतन्‌ आदि) ` 
५ तरि ओर चतर शब्द्‌ मँ अन्त से पूवं अच्‌ को विकद्पं से उदात्तहोतादहै। पक्ष 


4 ५. मे विभक्ति को उदात्त होता है । यथा--प॒च्रभिः, पञ्चभिः। 





० प इसी मकार विपाट्‌ (व्यास नदी ) के उत्तर मौर दक्षिण मागमे निर्मित 
वों के ल्ि लोक मँ आआच्दात्त भौर अन्तोदात्त स्वरमेद्‌ से दात्त गोप आदि 
 : शब्दों का व्यवहार होता था) इसच्एि पाभिनि ने इन चन्द मं विद्यमान सक्षम 


9, सन्रविरोधाद्‌ स पाठः भामादिकः ६।१।२१० सूत्र का श्ढ्देन्दुशेखर, ` 

1 ५ भाग २. पृष्ठ ९५८ । तथा ६।१।२६३ का प्रदीपोद्योत । | २, 
4 २. ऋग्वेद्‌-कष्पटद्रसम कं स्वथिता ने ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार शक्र ` ५1 
-संहिवा सैं उनेक पाठनप्रमाद्‌ दश्षपदै। 





५ ये। यथा-- 








प्राचीन भषराओं मं स्वयँ का सद्धाव क ४७ 


 स्वस्येद को दर्शन के छिए अम मौर अण्‌ दो प्रयो की कद्पना की! गुप्त 
ओर दत्त द्रास नि्थित उत्तर भाग के कूपो के ल्एि आचयदात्त गौर, दात्तं शब्दौ ` 
का प्रयोग होता था ओर दक्षिण भाग मेँ वत॑मान कूपो के ष्एि अन्तोदात्त गौत्र 


दात्त शब्दो का) निस्य ही पाणिनिने लोक मे श्रयक्तस्वरोंकीर्षामे ` 


हती सृष्षमेकिका का पस्वियदिया हे)! . ` . 


ख~ प्राचीन. हस्तित ग्रन्थो के देखने से यह स्पष्ट विदित दहोताहै 
कि अति पुराकाल मे मनुस्मरति; निर्क्त यादि अन्थो मे भी स्वर चिहल्गे हए 


नेरुक्त ३।४ मेँ स्वायम्युव मतु का अबिरोषेण पुत्राणां छोक उद्धृत 
है! उस पर मज मी स्वर चिह उपलब्ध है 13 यतः यह शोक अङ्गादङ्गात्‌ ` 
मन्व के साथ निर्दिष्ट है, अतः मन्ब-साहष्वय्यं के कारण कथंचित्‌ इस शोक 
के स्वर चिहों की रक्षा हो गई ८ क 

1, डा० लक्ष्मण स्वरूप सम्पादित निरक्त म निरत ३।१६ के 
ब्ाद्यणव॑त्‌ , वृषरेबत्‌ इन लौकिक उदाहरणों पर भी स्वर चिह्न विदमान है । 
समं जरा का स्वरविह डत हो गयां है अथवा पूवपद्‌ के कारण एकश्चति रूप 


रायो) पूर्वपद्‌ केस्वरकेरोपहोजनेसेन्रा भीवैसादीरह गया हो, 


1. निरुक्त १४६ मं मृतश्च आदि तीन छोक उद्धृत है । इन पर 
मी खरं विह मचावधि बुरश्ित है । इनमें से आहारा विविधा सुक्ताः शोक 


 महामारत अद्वमेध पव १६।३२ मे मी उपर्ब्ब होता दै । 





1. निश्क्त के कतिपयः छिखित पव हमारे पास है ।* उनमें मन्बोद्ध रण 
केः पवात्‌ प्रयुक्त होने वारे यपि निगमो भवतिः अंश पर मी स्वर चिह 
खगे है! वेजनाथ कारीनाथ राजवाड द्वारा सम्पादित निरुक्त मेम मी' 


पि ^ 
म ममान ०१०७ ११।१०१०५०. ५ क्‌ 


१. द्रष्टव्य---"उद्क च विपारः" । अष्टा० ४।२।७६ ॥ 
२. महती सूक्षमेक्षिका वतते सूश्रकारस्य । कादिका ४।२।७३ ॥ 

३. आनन्द. आश्रम पूना के संस्करण स अङ्गादङ्गात्‌ः सन्त्र जोर 'अधिशेवेणः 
शोक पर स्वरचिन्हं नदीं । | 1 
` ७. इम सं १९९० काक्षी ग॑गा-प्रवाह मै बहते ए कतिपय ` 


 स्तकोंके पत्रे भिे ये । उन्दी मे निस्ककेये पत्रे मीथे। इन्दं उक स्वर 
^ ९ निर्देश के कारण अत्यन्त उपयोगी समक कर सुरश्चित स्ख छखिया } 


५, इस निरू की भूमिका सै राजवाडे ने तथा शटो्मोरोजी आफ यास्क | 





५ क: इ 1 1 ग म 





अ नैदिक-स्वर-मीमांसा 


कहीं कहीं सन्त्रातिरिक्तं अंश पर मी स्वरचिह्न उपरन्ध होते है । डा० लक्ष्मण 
स्वरूप सम्पादित निरुक्त पृष ३१ की १० वीं रिप्पणीसे मी स्पष्ट है कि अनेक 


 हस्तठेखों मं मन्त्रोदरणानन्तरप्रयुक्त “इति” पद पर स्वर चिह्न उपर्न्ध होता दै 


| ग--शछोक्वद्ध पाणिनीय रिक्षा पर मी स्वर चिह्न उपलन्धहोतेर्दै)+ . 
यद्यपि ये स्वर चिह्न सस्वर पाठके रायः ठ्क्त हो जाने से अत्यन्त विकृत ` 





दोग तथापि इनमें यह स्पष्ट है कि पुराकाट मँ शछोकनद्ध पाणिनीय ` 


रिक्षा सस्वरथी। पाणिनीय रिक्षाका यह सस्वर पाठ कारीसे प्रकारित 


 रिक्चा-सग्रह मे मिलता है 


मीच्पद्ुका 


| ध--गुरुपरम्परा से अधीत महारा ऋग्वेदी ब्राह्मण आज भी रिक्षा आदि 
षडङ्गं का सस्वरग्रन्थवत्‌ विशि पद्धति से पाठ करते हैँ ¡ इससे अनुमान होता 
हं किं पुरा कार मं इन प्रजं पर भी स्वर चिह्न रदे होगे | | 


हन्‌ प्रमाणोंसेस्पष्टदहेकि पुराकार मे मौलिक माषा निबद्ध मनुस्मृति 
निरुक्त ओर पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रन्थ भीस्वर निवद्धये। उत्तरकार्मे 


स्वरोचारण के रिथिल हो जाने पर जिस प्रकार ताण्ड्य आदि ब्राह्मण ग्रन्थोंसे ` | | त ५ 


 स्वरोकरालेप हुआ, उसी प्रकार इन ग्रन्थों से भी स्वर चिह्न नष्ट हो गए्‌। 





इ-म्रीक माषा में--मेकडानट प्रभति पाश्रात्य ठ्ख्कोका मतदहैकरि. 
: प्राचीन प्रीक माषामं मी संस्कृत के समान ही उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग 
` दयोताथा | । | (0 





1 सें श्री सिद्धेश्वर वमौ ने यास्कीय निवेचनों के विषय में बिना समन्ने जो महान्‌ ध 


` उपहास किया हे उसका संक्षिक्ठ उत्तर हमने “छन्द्‌ःश्ाख का इतिहासः मन्थ 
के “छन्दः पद्‌ का निवचनं भौर डसकी विवेचना नामक द्वितीय अध्याये ` 


04 दिया हं । यह अंश वेदवाणी ( काक्षी ) के कार्तिक सं° २०९४ के वेद्ाङ्करमै 


१. डा० मनोमोहन घोष ने सन्‌ १९३८ सैं इलोकात्मक पाणिनीय श्लिक्षा 


व एक संस्करण प्रकाशित किया है, उसमें इस शिक्षा के कहै पाठ छपवाए 


है! उनमें चिरकार मुद्रित सस्वरपाठ की क्यों उपेक्षा की, यह हमारी समक्न ` 


सें नहीं आता। 





२. इसके विषय ६) आगे र्िखा जाएगा । 


३. वेदिक साहित्य-चरितरम्‌ ( मेकडानर कृत दिसटरी ओफ संसृत कियरेचर र ८ 

















क म्ाचीन माषायोंमेस्वरोकासद्वाव . ४९. 


भर-अरबी मेँ--अरवी माषा मे उदात्त आदि स्वर थे जथवा नही, इसका 
साक्षात्‌ विनिगमक प्रमाण उपकन्ध नहीं । पुनरपि निम्न द्वियं से उस माषा 
अँ पराचीन कालम स्वरसद्धाव की आका होती है-- ` 4 


क-उदात्त आदि स्वरों काअथंके साथ साक्षात्‌ संबन्ध हे, यह हम 
अगले अध्याय मेँ दशर्पेगे } पदों के स्थान परितन से स्वयं मं परिवतन पायः 
हो जाता है ओौर उसका अथं पर प्रभाव पड़ता है | इसलिए प्राचीन आचाय 
मन्त्र की व्याख्या करते हुए मन्व-पद-क्रम के अनुसार ही उसकी व्याख्या 
क्रते है, जिससे स्वये के अनुरूप यथाथं अथं प्रकारित हों । निरुक्त तथा ब्राह्मण 
 म्रन्थोँ मे मायः इसी रैली से मनर व्याख्यान उपर्न्ध होता है ( मन्त्राथ॑मे ` 
अन्वय का उपयोग सवथा आधुनिक हे ) । 


| इसी प्रकार कुरान के जितने प्राचीन पामाणिक अनुवाद उपल्न्ध है । 
उनम आयतो में पठित पदक्रम के अनुसार ही अनुवादं उपल्म्ध होता है, 


अचित वाक्य स्वनाके रूपमेँ नहीं| सस्वर वेद्‌ के निरुक्त आरि व्याख्यान 


ग्रन्थों मं विद्यमान मन्त्र-पद्‌-कमावुसारी व्याख्या के साथ कुरान के अनुवाद की 
ठख्ना करने से कुछ सम्मावना होती है कि कहीं प्रावीन अस्व मे मी उदात्त 


४ आदि स्वर रहे हीं ओौर उनसे प्रभावित होकर ऊुरान के अनुवादं की रीति मी 
` आयात-पद्‌-क्रम के अनुसार स्वीकृत की गई हो । 





॥ ख--प्रायः देखा जाता हे कि कुरान का पाट प्रायः दारीर को आये पीके 
दिखते हुए करते हैँ । इस शारीर चाट्न क्रिया की ऋग्वेद अष्येतायों के शिरः 


कम्प से दुल्ना की जाए तो सम्भावना होती है कि इस यैर चाल्न केमूलमे 


स्वर आदि कोई विरोष कारण हे । 


भान म ०५००७१७७०००००५, 


१. निरक्छ मेँ केवर व्यवहित उपसगं ओर आख्यात पदों को अन्वित 


| करके व्याख्यान करने की शैली उपरुब्ध होती है । इससे इतना स्पष्ट है कि 
। यासूकके कारु तक उपसग) ओंर क्रियापद को अन्वित करके अथं करने का 
 लिद्धान्तस्थिरहो चकाथा। हँ, निरुक मे कीं कदी पादव्यत्यय करके 


= ६६ 


मी अथंप्रदृशन देखा जाता है । यथा ७।२१ सँ “वे्वानरस्य सुमतौ” मन्त्रे ` 


का । निरुक्त के परसीरन से इतना तो चूं की मति स्पष्ट दै कि उसके 


कारमं मध्य काल मे तथा सम्प्रति भ्यवहत मन्त्र-पदान्वय-परृत्ति का सवथा ` 


अभावथा। 








` ग-अरथी माषा मँ एकवम्वन, द्विवष्न, बहुंक्वन अआ अनेक विषयों में 
संसृत माषा से समानता उपलब्ध होती ह । * उस समानता से यह भी अनुमान 
कियाजा सकता है कि कमी यरी मं मी सस्त के समान उदात्त यादव स्वरा 


का प्रचर्न रहा होगा 
पुरात विक्ारदों को इस विषय मै. विरोष अनुसन्धान करना चा | 


` इसी विवार से हमने उपर्युक्त संकेत किया है । 
= श्रीक आदि मषा म स्वर-मद्धाव का कारण 
मीक आदि माषा वैदिक-वाक्-मसूता अतिप्राचीन काठ की आदि भारा 


अथवा सतिमापार की परम्परा से विकार ह ।* सतः प्राचीन अतिमान 
युतः उदात्त आदि स्वर उससे परम्परा स विक्त ग्रीक आदि प्राचीन माप्राओं 


म भी प्रयुक्तं होते रहे, इस को आश्चयं की बात नहीं| 
स्घरों दा लोप 


उदात्त आदि स्वस कारोपन केवल ग्रीक, जम॑न आदि माप्राओंमंहौ 
हा है, अपितु लोकिकि स्खछतस्े भी खसं कासबथा लोपो गया। 


` इतना ही नही, अनेक वैदिक अ्न्थ जो पदे सखरयेः वे मो खर चह सं "4 


रहित हो गए । 


0 
की 


(वा 
१. पाश्चा्य भाषाविचारषछं ने अरबी को सेमेटिक वं में साना हे । 
ससेटिक वर्गं का इण्डो-योरोपीय भाषा वगं से कोड संबन्ध नहीं माना जाता । १ 
रन्त अव अनेक ठेखकों का मत है कि सैमेष्क परिवार की माषाओं ओर 


इण्डो-योेपीय वर॑ की भाषाञं का मूरु एक है । ( द° भाषा का इतिहास; ६ 


संस २,२१५.२२ ) निरय हौ यह स्य हे । भौर बह मूर मावा = 
| सस्त का प्राचीतम रूप अतिभाषा द । 


२. नाव्यदाख १७।२८ त्था उसके पारान्तर । अतिभाषा-वेदिक-शब्द्‌- 
बहरा ¦ अभिनवगुक्त की यैका । | 
३. इस तथ्य के क्वान के किए देखं विदिक वाङ्मय का इतिहासः भाग $> 


संस्क० २, ष्ठ ६९.९४ संसार्‌ की आदि भावा संस्कृतः अध्याय तथा 
। ५ भाषा का इतिहासः संस्क० २ प्रष्ठ २१५--२२४ तक । | 





४ दतपथवव्‌ वाण्डिभाद्छविनां. स्वरः । भाषिक सत्र ३।१५॥ इसी प्रकार | 


नारदी शिक्षा ( दि्चा संग्रह, षष्ठ २९८ , मं मी खा है! सम्प्रति ताण्डव 


ब्राहमण पर स्वर-विह्‌ नहीं भिरूते । 














पराचीन माषाथें मे खर कास्द्वाव - ५९१ 


स्वरों का क्रभिक छोप--दम पूवं च्लि चुके है किं उदात्त आदि स्वये 
की संख्या कोई सात मानता दै, तो कोई पच, कोई चार, कोई दो भौर कोई ` 


एक) इन संख्याओं मे उदात्तादि स्वस के क्रमिक हास का इतिहास किप 


द्या है । आदि कारु मँ जव मनुष्य परम विद्वान्‌, कन्दमूक फल्मक्षी ओर ` 


परम साचिक ये१, उस समय उनकी वाग्‌-दन्दिय सर्वथा विकाररहित थी । 


उनके स्वर-न्त्र सूष्षमतम स्वरभेदं के उचारण म पूण समथ थे । उत्तरकाक् म ` 
` कमः स्वगुण के हास, ओर रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणो की बृद्धिके कारण 
व्यो-न्यों मेधा का हास, आलस्य, प्रमाद, ओौर दपं मदि दुर्गुण का प्रदुर्माव ` 


हमा? तथा मच, मांस ओर अति तीक व्यज्ञनयुक्त आहार मे प्रदत्त हई 


 रस्यौ-तयोँ सृक्षतम स्वरमेदों के उच्चारण मे अनवधानता ओर स्वर-यन्त्रो में 

विकार के कारण उचारण-रक्ति के शथिव्य से सुष्ष्म स्वस्मेदों का रोप होना 
आरम्म हूुभा । स्वरों के उच्चारण सीमित होते गए । अन्त मेँ उदात्त, अनुदात्त 
ओर स्वरित इन तीन प्रधान स्वये काभी छोप होकर एकतान अथवा एक- 
भ्रति स्वर ही अवरिष्ट रह गया | 


स्वरखोप का आरम्भ--उचवारण मे उदात्त आदि स्वयो के सृक्ष्ममेद के 


छोपकाआरम्म कव से हु्ा, यह निशित पसे कहना अयक्य है । परन्तु 
प्राचीन अ्रन्थों के अवलोकन के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि वतमान 


लिए मी पाठान्तर किए गए} यथा-- 


वैदिक शखा्ओं, श्रौतसू्चों भौर प्रातिशाख्यों के प्रव्वन-कारु से बहुत पूवं से 
 उदात्तादि स्वरों के उच्चारण मे शेधिव्य आ चुका था । इसमे निन्न प्रमाण है-- 


| १--उपटन्ध राखाथों के पाठो की तुलना करने से प्रकट होतादहै किं 
उनके प्रवचन-कार म उदात्तादि स्वरोंके उच्चारणका मेद्‌ रिथिल होचुका 
था | अतएव उनमें स्वरभेद से प्रकट हो सकने वाे अथं को सुस्पष्ट करने के 





पुष्पसूत्र ८८ (-पष्ठ १८६ ) के अनुसार कारबविनों ओर साव्याययथिनों 
` के हणो मे भी स्वर निद था। "यथादेहं च कारबविनामपि भवचन- ` 
विदितः स्वरः तथा शाव्याययिनामपि । 1 | | 
9. पुरा खल जपरिमितशक्तिश्रमाप्रमाववीयं-* “` 'धमैसस्वश्द्धतेजसः ` 





 युरुषा बभूवुः । पराश्चर ज्योतिष तन्त्र भटोत्पक की बृहत्‌ संहिता रीका ` 


प° ५५ प्र उद्धत । इसी से मिरूता ज्रुता ;.पराश्चर सतीभ्यं अश्चिवेशक्ृच ` 


। | आयुवेद संहिता ( चरक सं° ) विमान अ० २।२८ सैं वर्णन हे । न 1 





4 ५२. | ४ | = वैदिक-त्वर-मीम 


माध्यन्दिनी संहिता ११७ में पाठ है--ाठृव्यस्य बुधाय । 
श्राव्य खब्दके दो अथ॑ । एक माई का पुत्र ( मतीजा ) ओर दुसरा 
` चत्र) स्वरया के अनुसार आददात्त भ्ातरव्य शब्द्‌ शतु का वाचकः है ओर 
अन्तस्वरित भतीजे का 15 यदि स्वर का वक्ता द्वारा यथाथै उचारण ओर श्रोता | 
द्वारा यथार्थ अह ह्ये तो माध्यन्दिन आयदात्त श्राठव्य पद्‌ के अर्थं मै कोई सन्देह 














सन्देह होगा कि उक्त वचनमेंशनरुके वधका निर्देश है अथवा मतीजेके 
 वधका। इस सन्देह के उत्पन्न होने पर ही उसकी निचरत्तिके उपाय की 
चिन्ता श्येती है। अतः उक्त सन्देह के मूल की ही निदृति के ल्ि काण्व 
शाखा १२८ मे भराठृव्यस्य वधाय के स्थान पर स्पष्टाथक द्विषतो बधाय ` 
पटा दै। उदात्तादि स्वय के उच्चारण-दथिस्य के अभावि म इस प्रकार क 
पाठन्तरों की कोद आवद्यकता ही नहींथी) 
` २--याङ्खायन, आश्वलायन ओर काल्यायन आदि श्रौतसू्चों मं यज्ञकमं 
मे मन्नं का एकश्रति से उच्चारण विहित दै) इससे प्रतीत हदोताहेकि 
इन अन्थो के प्रवचन-काक (३००० विक्रम-पू्वं ) से बहुत पूवे से दी मन्त्रो 


ही उन्न नदय होता । परन्द॒ खरक यथार्थं उचारण के अमावमे अथः 


के सस्वर यथाथ षाठ करने वारे कऋलिक्‌ इख्म होने ख्णगयथ। चच 
सस्वर के मिथ्या उारणसे अथैका अनथंदहो जाताहै।४ इसल्एियज्ञमं ` 












` जिससे स्वये के अन्यथा उचारण से अथंका अनथन दहो ध 
यज्ञ मेँ सस्वर पाट-अति पुशकाक मे यज्ञो मे समस्त मन्बोँकापाठ 





पाठकों का ध्यान आक्ष्ट करना चाहते है । 


# 11 ---------- न न 1) 


४. १. “आद्यः, “उयन्‌ ,सपत्नेः । अष्ा० ४।१।१४४,५४५ ॥ भतीजा 
अधरे का वाचक भ्यत्‌ प्रस्ययान्त ख्ातृभ्य शब्द “तित्‌ स्वरितम्‌" (अष्टा० 








कतिपय विदि मन्नं को छोडकर सामान्यतया एकश्रति^ का विधान किया, 


सस्वर दी होता था.। इसमे अनेक म्माण है । य्ह हम तीन प्रमाणो कौ ओर 1 


 ६।१।१८५ ) से अन्तस्वरित होता ओर शचुवाचक. व्यन्‌ प्रत्ययान्त ^ 








॥  ¶निनित्यादिनित्यम्‌ ( अष्टा ° ६।१।१९७ ) से आद्यदत्त | 
२. शखा० १।३; आश्व १।२; कात्या० १।८।१९ ॥ 
1 ५  स्वर-निर्श्ष का नदीं । 


५. देखो, इसी ध्रृष्ठ की द्वितीय टिप्पणी । 





यहम सस्वर पाठ से अभिप्राय सस्वर मुखोच्ारण से हं, हस्तादिसेि 1 


४, देखो, अने उद्धियमाण पाणिनीय शिक्षा का “दुष्टो सन्त्रः" * “वचन + ` ५ | | 








ध प्राचीन माषं मंस्वसंकास्द्धाव (५) 


कः - शतपथ बराह्मणम ल्वा है-~ ` | 
| बाचि स्वरमिच्छेत ।' तया स्वर सम्पन्नयाऽऽतिञ्यं कुयात्‌ । तस्माद्‌ 
यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । १४।४।१।२७॥ 


अर्थात्‌--उस स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋलक्‌ कम करे + इसठिषए यकम 


 अशसतस्वर [ से पाठ करने | वाठ को देखने की बाहना ही करते हं । 


त---शछोकवद्ध पाणिनीय शिश्वा मँ एक वचन ह 
दृष्टो मन्त्रः खरतो वणैतो बा मिथ्या भ्रयुक्तो न तमथमाई । 
स वाग्बजो यजमानं हिनसि यथेन्दररा्र स्वरतोऽपराधात्‌ ॥।* 


अर्थात्‌--सवर अथवा वर्णं से अथ्द्ध उरिति दुष्ट मन्त उस अथं को नही 
कहता [ जिसके किए उसका उच्चारण किया जाता है | वहं वागृरूपी वञ् 
यजमान को नष्ट करता है 3, नेसे स्वर के अपराध से इन्द्ररत्रु ने किया । 


इस वचन मे इनद्रशत्रु की जिस आख्यायिका की ओर संकेत है, उसके 
अनुसार वष्या नाम के अघुर ने अपने पुत्र वृत्र की बद्धिके ठिए जो यज्ञ किया 
था, उसमें इन्द्र के अथवा उसकी मेदनीति के द्वारा अपनी र मिखणए गए 
लिजँ नते इन्द्रशाच्वैषेस्व मंज मे अन्तोदात्त इन्द्रत्ु पद्‌ के स्थानम 


इन्द्ररच्वेधेख अआद्दात्त पद का प्रयोग कर दिया | उससे ईन्द्र इत्र का 
शत्रु = मारनेवाला है यह अथं प्रकट हो गया | ४ 


कैः 





` इस आख्यायिका से स्पष्ट हे किं उस समयमे यज्ञम म्न््रोका पाठ 

सस्वर होता था, अन्यथा एकभ्रतिपक्च मं इस आख्यायिका की उत्पत्तिद्दी 
 नहींदहोती। 1. 

ग~-नारदीय रिक्षा मे, जो कि सम्भवतः उपटन्ध रिक्षा-अन्थों में सवसे 
प्राचीन ह, च्लि है-- 





| ५. इसीङिएु स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ने छिखा है--“जो (पती) वेदादि 
 शखंकोन पदी होवे तो यज्ञ मे सखरसदित मन्त्रो का उच्चारण ओर 
त 4 सस्त भाषण कैसे कर सके ।“ तृतीय सु° षष्ावृत्ति, पृष्ठ ७३ । | 
` .' २. महामष्यमें भी यह वचन परित दहे, उसभ प्रसङ्गके अनुख्प 
 (मन््ः के स्थान पर शब्दः पाठक्ियाहै।! 0 
: ` इ. अर्थाव्‌ यजमान कै अभिप्राय को, जिसके किए उसने यज्ञ का आरम्भ ` 











व ४ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


प्रहीण: खरबणोभ्यां यो बै मन्त्रः प्रयुज्यते । 
यज्ञेषु यजमानस्य रुषटयायुः प्रजां पुनं 


अ्थात्‌-यज्ञे मे स्वर भौर व्ण॑से हीन जो मन्त्र प्रयुक्त होता हे, बह 
ज म क्जमान की आयु, मरजा मौर पञ्च आदि को नष्ट करता है। | 

| इनदोप्रमाणँसे स्पष्ट है कियति पुराकारमे यज्ञम मनर उदात्त 
आदि स्वरो चुक्त पदे जाते थे । उत्तरकाल म सस्वर मन्त्रपाठम कुशल ` 
 कऋविजों की सुख्मता मे कठिनाई होने पर यज्ञम एकश्चरति का विधान 
` किया गया। 


ड--इनसे कुछ उत्तरवत्ती आचाय पाणिनि (२८०० विर पूवं )* ने 
यज्ञकमें से अन्यत्र भी मन्तरोचारण मं विकस्प से एकश्रति स्वर्का विधान 





किया है ¦ इससे भी क्रमाः सस्वर उचारण के दौथिव्य का ही बोधहोतादहै। 


४--इसी का के वाजसनेय प्रातिशाख्य ( २८०० वि० पूवं ) मं आचाय 
कात्यायन ने उदात्तादिं स्वरों का हस्त-चाल्न से निदेश करने का विधान किया 





1 हस्तेन ते | ९। १२९१ ॥ 


(0. 


14. अर्थात्‌-पूरवक्त उदात्त आदि स्वरों का हस्त के उष्व-चालन आदिते 
निद्द्न करनाचाहिए। ` "1 
याक्वस्क्य शिक्षा मं उदात्त आदि स्वस के प्रदशनाथ हस्तवाख्न का खुन्दर 


` विधान उपञ्ज्च होता दै । यह मक्रिया आज तक माध्यन्दिन वेदपावियों मे ` 
` सुरक्षितिहं।२ | ५ २. | 
१. पाश्चास्य तथा तद्ुयायी अन्य ठॐेखक पाणिनि को ४००--६०० 





` विक्रम पू मानते ह । यद नितान्त मिथ्या है । भारतीय इतिहास के जलुसार 
पाणिनि २८०० विण पूवं से उन्तरवतीं नहीं हो सक्ता! देखो--हमार 
 -सं° व्या० शास्र का इतिहासः भाग १, पृष्ठ १३५-१७० । 


२. हस्तचाखन द्वारा उदृत्तादि स्वरोके बोध की भरक्रिया स्वामी दया- 


न नन्द्‌ को भी अभिमत हे । ० ऋरग्माष्य १।४०।६ भावा्थ--“सस्रहस्त- ` 
च्छया वेदा उपदेष्टव्याः 1 इसका अथं है--स्वरो की जो इस्तक्रिया (चारून- 
` षरिणादी ) उससे युक्त वेदों का उपदेक करे । यदि यद्य 'हस्तक्रिया' से करा- 








कोर का महण अभीष्ट होता तो “सस्वराः सहस्तक्छियाः* रेखा पाड होता । ` ९ | | 
1 सस्वरहस्तक्िया एक पद्‌ कछ तो पूत संकेतितं ही अथं | सकता ₹ । , । र ५ 











` प्राचीन भाषाओं मं स्वरौ का सद्धाव ` ५. 


५- तारदरिष्चा कण्डिका ६ के आरम्ममें साम के ससस्वयं का गान 


गा्न-वीणामे द्छौया दै (इसी प्रकरण मे गात्रवीणा का पूरा स्वरूपभी 
स्पष्ट किया है ) । गात्रवीणा से साम॑स्वरोंका मदर्यन भी ठीक वैसा दी हे) 


जेस माध्यन्दिनों सँ हस्तचाल्न से स्वरप्रदस्चन । | 
इन सव प्रमाणं से स्पष्ट है कि उदात्तादि स्वरों का उचारण द्वारा मेद्‌- 


 प्रदर्न चिरकाल से शिथिल्लहोरहाथा। इस देथिस्यसे वेद्‌ स्वररहितन 


हो जारण, इतल्एि तात्कालिक आचार्यो ने हस्त आद्‌ अङ्ख चाल्न दय 
उदात्तादिं स्वरों के प्रदश्न की परिपारी मारम्भ की} इसका यह छभद्ुजा 


` कि वेदों के स्वरचिहन नष्ट नदीं हुए, वे आज मी सस्वर उपल्न्ध हो रदे ह 
महाभाष्य ओर सस्वर पाट--महामाष्य १।१।१ में छ्लिा ह-- 
एवं हि हरयते खोके-य उदात्ते कतेव्ये अनुदात्तं कोति, खण्डिको 
पाध्यायस्वस्मे चपेटां ददाति, अन्यत्वं कसेषीति । | | 
अर्थात्‌-लोकमे देखा जाता दै किजो उदात्त करने के स्थानम 
अनुदात्त कर देता हे, उसे खण्डिकोपाध्याय चपडे खाता है, अन्यथा करता हे १ 
| इस उद्धरण से यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता करि य्ह उदात्त आदि स्वरका 
` अन्यथाकरण उच्चारण द्वारा अभिप्रेत है, अथवा हस्तादि के चारन द्वारा । 


दोनों ही प्रकार के अन्यथाकरण कां सम्भव हो सकता है! परन्तु स्वर्लेप के 


 पूवःविवरण के प्रकार मं हस्तादि चान के अन्यथाकरण की ही य्ह अधिक 
 सम्मावना हे। | 

 स्वर-लोपङकाप्रकार 

माषा मे उदात्त आदि स्वरों का क्रमशः किस प्रकार छोप हा, इसके लान 

। केः किए माषा में प्रयुज्यमान स्वयो की स्थिति का ज्ञान अपेक्षित दै। | 

भाषा में स्वर-स्थिति--वक्ता अपने यथार्थं अभिप्राय को व्यक्त करने के 


 लिएमाषाकाआश्रयचकेता है) माषा वाक्यों केसमूहकानामदहै) ओर 
 बाक्य पदां के समूह का ।१ इस प्रकार भाषा कौ इकाई के पदरूप होने प्र 


„ भी व्यवहार में बाक्यार्थकी प्रधानता होने से वाक्य ही प्रधान माना जाता 


"~" -----"-~------~~------------- ~~~ 


दहे; पद्‌ उसकी अपेक्षा गौण होते दै ।* इसीलिए निर्ववनदाखर-पारङ्खत ` 
१. वाक्य ओर पद के विविध लक्षणों के र्षु “भावा का इतिहासः (द्वि 

 सं० ) पृष्ट ७१-९१ तक्‌ देखना चाहिए । ॥ 
२. पदानां रूपमर्थो वा वाक्याथौदेव जायते ! संयहवचन, वाक्यपदीय 


विवरण भाग 9 प° ४२ पर उद्धत । 
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आचार्यो का कथन है किकिसी मी पद्‌ का निव॑चन उसकी वाक्यस्य स्थिति 
का्चान करके ही करना चाहिए, स्वतन्त्र स्पसे नहीं| 
इस यक्रिया के अनुसार प्रतिपद्‌ स्वतन्बर स्वर की विमानता होने पर भी 


४ 





` वाक्यार्थ की प्रधानता की दृष्टि मे पदों के स्वतन्त्र स्वस मे कुछ पचिर्तन हो ` 


 जातादहे। इसलिए माप्रा मे प्रयुज्यमान स्वर न केव प्रदातममकदै ओौरन 
 . कवठ वाक्यात्मकं दोनों का अविभाज्य समन्वय है | ५ 

वैदिक अरन्थोँ मँ प्रयुज्यमान स्वरभी इसी प्रकारके पद्-वाक्य उभयात्मक द | 

पद्‌-ष्वर का खोप-उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित इन तीनों मं उदात्त स्वर ` 
ही प्रधान माना जाता है । उदात्त स्वर प्रायः प्रस्येक पदम रहतादै। उसी 
सेपदके विरिष्टअथकी प्रतीति होतीहें।र्मेधा कं हास के कारण जब 
प्रतिपद्‌ सृष्ष्म-अथ-ज्ञान की रक्तिं का क्षय द्रु, तव पदस्वर की उपेश्चाके कारण 
उसकां लोप हा । 4 


[त 


वाक्य-स्वर--प्रतिपद सृष्षमार्थ-निदशेक पदस्वर के छोप के पश्चात्‌ वाक्य 


क 


स्वर प्रतिष्ठित हुभा । सम्पू वाक्य मे विरिष्ट अर्थं वक्तव्य होता था, उत प्रकट 


` करने के लिए वाक्य के उसी पद्‌ मँ उदात्तस्वर का उचारण कियाचाता था, 





` -जिससे वाक्य का विशिष्ट अर्थ अभिव्यक्त हो) इस वाक्यस्थ उदात्तस्वर को ` 


संस्कृत मे काङु-स्वर कहा जाता है ! इसे ही पाश्चाल्य माषाविद्‌ बलात कहते ` 


` ईै। सम्प्रति यह काकरुस्वर भी प्रयेकं वाक्य मँ युक्त नदीं होता, कींकहीं 

 दीडइसकाप्रयोग होता है। ५ 
| जिस प्रकार संस्कृत माधा पदस्वरकालोप हुमा, उसी प्रकार ग्रीक ` 
माषा मेँ मी पद्स्वर काप दुभा ओर वह वाक्य-स्वर केरूप मेंपरिगत 
होवा 3. 1 





` देखाजतादै। . `. | | | 
व्युस्पत्तो वूाक्यस्थ पद्म्‌ { वाक्यपदीयविवरण माग ५, इड 9 द | ५ 








¦ कथा निवचनं ब्रुयात्‌, वाक्याथस्यावधारणम्‌ । वायुघराण ५९।१३४॥ नैकपदानि ` 


निनयात्‌ । निरु २।२॥ . 1 
२, उदात्तं स्वरसे तिशिष्टाथं की प्रतीति केसे होती हे, . इसकी विवेचना 
जगे अध्याय मै की जाएगी । . | ५ ॥ | 






बाक्यस्वर का कोप--उत्तर काल म म्रतिवाक्य प्रयुक्त होने वे ` 
 काङ्रुस्वरकाभी प्रायः खेप हो गया | यव इसका प्रयोग संस्कृतम यत्र त्रही `. 








४ भीख्पद्येगवा। 


प्राचीन माषाओं मँ स्वरों कास्द्धाव ` ६. 


सन्द्स्वर--काङु नामक वाक्य-स्वर के रोप होने पर वह सन्दभ॑स्वर के 


कूप मे प्रतिष्ठित हुमा । भरतमुनि ने अपने नाय्य मे सन्दभस्वर का उद्लेख ` 


इस प्रकार कियादै-- ` 


तत्र हास्यश्भङ्ास्योः स्वरितोदात्तबभैः पाल्यमुपपाद्यम्‌, वीररोद्राद्रुते- ` 
 षृदात्तकम्पितैः करुणबीभर्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितेः। १५।११०॥ 
अर्थात्‌--हास्य ओर श्रङ्ार रस मेँ स्वरितोदात्त वर्णोसे पाठ क्रे, वीर. 
रौद्र ओर अद्भत रस मे उदात्तकम्प से युक्त वर्गो से तथां करुण, बीमत्त ओर 
मयानक रस में अनुदात्त, स्वरित कम्प से युक्त वर्णो से । ४ 


मरत मनि के उक्त व्वनसे स्पष्टहै कि यर्हा भिन्न-मिन्न रस मं पाल्य ` 
सन्द्मं का मिन्न-मिन्न स्वरों मे उ्वारण करने का जो विधान किया हे, वह सन्दभ- 
स्वरकी स्थितिमें दही उपपन्न हो सकता है। पद्श्वर अथवा वाक्यस्वर की 
अवस्था मँ एक सन्द्॒भं का एक स्वर से उच्चारण असम्भव है । अतः सदं स्वर 
की प्रवृत्ति पद्‌ स्वर अौर वाक्यं स्वरके अभावं दही जाननी चाहिए) 
सन्दभ-स्वर का छोप-उत्तर कार म भरतरुनि-रोक्त स्वर का 


साहित्य-रा्च ओर स्वर--उदात्त आदि स्वरौ के लोप म अर्वाचीन ` 


` साहित्य साल्ल कामी मारी हाथ दै। साहियराच्ियों ने अपनी बुद्धि का 
वैभव दिखाने के ए अ्थ-नियामक स्वर की,जो कि वर्णो का उचारण धमै | 


थाः न केवल उपेश्चा की, मपि उसे काव्यमागे म मारी प्रतिबन्धक मानकर ` 


उसका विरोध किया | काव्यप्रकाशकार मम्मट छ्खिता है 
काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते ।९।८४। पृष्ठ ३२१ ( मैसूर सं° ) 
 अर्थात्‌-काव्य-सम्प्रदाय मेँ स्वर-मेद नहीं माना जाता । 
 : इसी को स्पष्ट करता हया विश्वनाथ लिखिता है-- 
यदि यत्र कचिद्‌ अनेका्थैशब्दानां प्रकरणादिनियमाभावादनि- 


` यन्त्रितयोरप्यथैयोरनुरूपरवरवरोनैकत्र नियमनं वाच्यम्‌ , तथाविधस्थले ` 





 ऋषानङ्गकारमरसंगः । साहितयदपण २।१४॥ 


` . अर्थात्‌-यदि कहीं अनेकाय शब्दौ मे प्रकरणादि से अनियन्वित अर्थो मँ 
स्वर के अनुसार अथविदोष कां नियमन माना -जाए, तो उक्त प्रकार के स्थलों 
मं र्टेष अल्कार की हानि होगी | द | 





+ पाना भ 


॥ ॥ 01 
स १.४ 





५ वेदिक-स्वर-मीमांसा 


` साहित्यविक्ारदो की ्रान्ति-साहिप्यशाख्र के अनुशीरन करनेवाञे 
लेग सं एक महती भ्रान्ति द्खिर् देतीदहै) वे समञ्चतेदैकिस्वर शछेषमें 


। |  सरवेव वाधक है| परन्तु वसवुरिथति एसी नदय है । स्वर केव सभ॑ग शेषम 
दी ङ्क सीमा तक, वाधक होता है, अभङ्गशेषमेंतो स्वर कदींभी 
बाधक नदीं होता । साहिव्यविारदों को स्वरया का यथार्थं सृष्षम शनन 


होने से वे उसकी सूक्म विवेचना करने मे असमर्थ रदे । अन्यथा वे छेषमात्र से ` 


स्वर को दोषावह न छ्खिते। 


 साहियमीमांसक ओर वेदिकं स्वर--इतना होने पर भी साहित्य- 
मीमांसकं ने वेद॒ में स्वर की अथै-परिच्छेदकता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करिया 
है । विश्वनाथ स्पष्ट शब्दों मे छिलिता है-- 


स्वरस्तु वेद एव विरोषप्रतीतिकृत्‌ । साहिप्यदर्पग परि० ३ । 
अथात-स्वरवेदमें दही विशेष अथं का च्रोतन करने बाख दहै [ काव्य 


मं नहीं || | ५५ 
`  क्रतिपय आयेसमाजी महारथी ~ मध्यकाटीन साहित्यशाच्ियों ने काव्य- 





। , शखर मं स्वर को अनुपयोगी मानते हुए मी वेद म उसकी उपयोगिता स्वीकार | 
५  कीदहे) परन्तु साहित्य शाख्र-मात्र तक कुछ गति रखने वाठे आयंसमाजके 


कतिपय गुर्छुल्यं के आचार्यं तथा वेद्‌ के माने गए विद्वान्‌ वेदार्थ॑मं मी स्वर 


 कोउसी प्रकार बाधक मानते है, जिस य्रकार साहिव्यशाश्ली काव्याश्च मे | 


 शछेषाटकार के विषय में वस्तुतः इन विद्वानों ने साहित्यशाल्ञ का मी विधिवत्‌ 


` सागोपाङ्ग अध्ययन नहीं किया, अन्य शारं के विषयमंतो कहनाहीक्या१ 


व्याकरण की किंचित्‌ गन्धे केने पर मीस्वर-याख्रकेपासभी नदीष्के। ` 


इतना ही नहीं; इन्दोँने अपने आवय के ग्रन्थों कामी ष्यानपूक मनन नदीं 
किया] सत एवयेषखोगवेदाथमें भी स्वर को वाधक मानते है) मानेंमीक्योँ 

नहीं, इनके अनियन्वित) स्वकद्पित, मनमाने तथा कथित वेदाथ में स्वर बाधक 
जोव्नतादहै। अवतो आय॑समाजमे रसे मी स्वयममू आचायं उत्पन्न हो गए 


` दहै जेवेदाथं में व्याकरण, निरुक्त ओौर ग्राह्य अ्रन्थजेसे सा्चात्‌ उपकारक साल्ल 


१, सभङ्गदरेष मे जहौ स्वर का विरोध नहीं हेता, वहां वेद्‌ मं सभङ्ग 


८ : इ्टेष मी माना जाता दहे। यथा मासङ्कत्‌ ( चअ० ३१०५१९८ ) पद स- | | 0 
| मास्त, मासङ्ृत्‌ । देखो निरुक्त ५।२५ ॥ इस पर विशेष विचाद्‌ अध्याय < = ` 





कि गया है, वहां देखिप । ` 





त 





प्राचीन भाषाय मे स्वरों कास्द्धावं ५९ 


को भी वेदार्थ मे वाधक कहने की धृष्टता करते है । वे अपनी स्वकथितं अन्तः ॥ 
वाधना अथवा तपस्या को ह्य एकमा वेदाथ का साधन मानते है |" 


खामी दयानन्द सरस्वती ओर स्वर--स्वामी दयानन्द सरस्वती इस ` 
युग के असाधारणःप्तिमा-सम्पन्न व्यक्ति थे । उनकी प्रव्येक शाख मं भप्रतिहत 


गति थी ! उन्हयँने अपनी ढोकोत्तर सक्ष मेधा के द्वारा देरकारुसे व्यवहित 


अनेक एेसे प्राचीन सष्म त्वौ का पुनदंशन किया) ज मगवान्‌ व्यास; याज्ञ 
 बल्क्य आर जैमिनि आदि के कारम भी संम्मबतः ढतद्यो चकेथे।* एसा 
 म्रतिमाराटी विद्वान्‌ छिविता दं-- | 


वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था ङिख्यते । 
कऋ्वेदादिभाष्यभूमिका प्रष्ठ ३७४ ( वर° सं )। 
अर्थात्‌-वेदाथं म उपयोगी होने से संक्षेप से स्वरौ की व्यवस्था छ्खिते है । 
सोवर की भूमिका स-- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सौवर भ्र 


की मूमिका मे स्वर्या की वेदाथ मे क्या उपयोभिता है यौर उसके अज्ञान 
 सेक्याहानि हो सकती हैः इसका संक्षि विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


` क-जबतक उदात्तादि स्वो को दीक ठीक नहीं जानते तवतकः ` 
ठीक ठीक अथे मी नहीं जाने जासकते । ` 
 ख-इसरिए जैसा अपना इष्ट अथै हो वैसे खर ओर बणैकादी 
नियम पूर्वक उचारण करना चाहिये ।3 
गजब मलुष्य को उदात्तादि स्वरो का ठीक ठीक बोध दहो जाता 


१, पश्चीस वर्षं हुए हमने एक देसे वेदभान्यकारके मी दशन क्षये, | 
जिन्दैः रोकिक संस्कृत का नाममात्र मी तान नहीं था । उन्होने अपनी साधना 


। जौर अन्तभ्रेरणासे उरग्वेद के एक आध सूक्त का ङटपग भाष्य छपवाया 
भा। ये महातमा असृतसर के निवासी थे ॥ 


२. देखिए, व्वेदाथं की विविध-धरशियाओं का रेतिहासिक अर्युशीरख्न 


नामक हमारा निबन्ध, एषठ २९-३१ ॥ विस्तार के रिष्‌ शीघ्र प्रकारितव होने 





बारा गेदाथ-मीमांसाः मन्थ । 
३. तुख्ना करो ॥ उयाकर्रण्न 1] सस्करत्यं सस्छरत्य पदान्युरसञ्यन्ते 


1 तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति । पात्रमाहरः आहर प्नं का । महाभाष्य १।१।१ 
(` अद्धिसूत्रे। | 





संगृहीत कतिपथ शाब्द 





नुत 





६० |  वैदिक-स्वसमीमांसा 


है, तव स्वर खगे हए लौकिक वैदिक शब्दों के ' नियत अर्थो को शीघ्र 
जनलकेताहै। | च । 
` ध--एक ग्रकार^ क शब्द का अथैभेद स्वर व्यवस्था के जानने से 
ही निकलता हे । | | 
` ङ--जो स्वर व्यवस्थाका बोधनदोतो छट पौट व्यभिचार दयो 
जाने से बड़ा अन्धेर फट जावे । 


च--उदात्तादि स्वरज्ञान फे विना अथे की भ्रान्वि नदीं द्टती" `` 


न) 


हसते स्पष्ट दै कि आर्यसमाज के वेदिक विद्वानों का वेदा स स्वस्याछ 
की उपेश्वा करना, अथवा उसे वेदार्थ मँ बाधक वताना उनके अपने आचाय 
के मन्तव्य के ही विपरीत है) वास्तविकता तो यह है कि स्वरशाख्र कं शन कं 
विना वेद का वास्तविक अर्थं समन्चमे आं दी नदीं सकता) अतः वद्‌ क 
जिज्ञासु को स्वरशाख का यथाथ ज्ञान अवद्य करना चाहिए । 
अब्र अगले अध्याय्‌ में उदात्त मादि स्वस का पदाथ ओौर वाक्याथ परक्या 
प्रभाव पडता है, इसकी मीमांसा करेगे | | 




















१. अर्थात्‌ ` स्वरातिरिक्त वर्णध्वनि के समान .होनेः से एक जैसे प्रतीत 
होने वारे शब्दों के । 
२, इस तस्व के परिज्ञानं क किए देखिए पञ्चम अध्याय के .अन्त मं 





३, इसकी विरोष मीमा आस्ये जध्याय मै की जायेगी । 
























पञ्चम अध्याय 
स्वर का पदाथ ओर बाक्याथं पर प्रभाव 


उदात्त आदि स्वरो के मेद्‌, उनके उ्रार-प्रकार तथा -संसार की प्राचीन 
माप्रा म उनका सद्भाव आदि विषयों पर गत अध्यायं म॑चल्खाजा चुका 
५ है) स्वरोंका पदां यौर वाक्याथ पर क्या प्रमावं पड़ता है, इसकी मीमांसा 

इस अध्याये की जाएगी । | 


(करका 


गत अध्याय मं इन्द्रशतरु-सम्बन्धी जिस आख्यायिका का संक्षेप से निदेश 
किया है, उससे स्पष्ट है कि आग्यदात्त ओौर अन्तोदात्त इन्द्रशन्रु शब्द्‌ के अथं में 


कितना अन्तर हो जाता है । इसी प्रकार पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्षयो निवासे 

जयः करणम्‌ (६।१।२०१,२०२) सू से मी स्पष्ट है कि आच्दात्त क्षयः शाब्द 
ण्ह का वाची होता है ओर अन्तोदात्त नाश अथवा हानि का। इसी प्रकार 
माद्यदात्त जयः का अथं होता है जीत का साधन अदवादि ओर अन्तोदात्त 
काथ होता है जीतना। | 


पदाथ पर पडने बाले स्वर-मेद के प्रभाव को अधिक स्पष्टतया समञ्याने 


1 । के दिए सस्वर पद अथवा वाक्य का निर्देश करना अत्यावश्यक है । इसकिए हम 
षहले स्वर-चिहों का निदं कस्ते ह ॥ 


उदात्त आदि स्वरों के चिह्-- चिह्न समी कद्पित होते है, भतः रचिभेदं 


ओर मतिवैचिव्य के कारण कव्पना मेँ वैविध्य होना स्वाभाविक है । इसी कारण 
वैदिक ग्रन्थों म उदात्तादि स्वरों के चिह्न मी विविध रूप में उपल्न्ध होते है] 
उनका विदोष वणन दसवें अध्याय म यथास्थान क्रिया जाएगा हम य्य 


. साधारण रूपमेँ प्रयुक्त होने बाठे तीन स्वर.चिहों का निर्दे कसते दै-- 





उदात्त--उदात्त स्वर वाठे वणं पर कोद चिह नहीं ल्गाया जाता | यथा- 
अभ्रिम्‌ । इसमे श्नि" पर कोई चिह्न नहीं है, अतः इसे उदात्त समञ्नना चाहिए । 
 अनुदात्त--अनुदात्त स्वर वाङे वण के नीचे पडी रेखा लगाई जाती है । 


१. उदात्तादि ध्म स्वरों = अचो के दी होते है, व्यज्ञनों के नहीं! यह | । 


¢ 1 1 र ह्म पूवं किख चुके । अतः यहाँ “ननि के इकार को उदात्त समञ्यना चाषे! ` 
| इसी प्रकार आगे भी समञ्च ॥ 








भी जीत्यस्वर्ति 
भी जात्यस्वरित की प्रधानतां : 








, २. वैदिक-स्वस्मीमांसा 


यथा--अभ्िम्‌, भारद्वाजः) यर्टा अः भाःरुद्वा क नीचेष्डी रेवाख्गी हे, 


अतः इन्दं अनुदात्त स्वरयुक्त समञ्चना चारप । 
स्वरित-्वरित खरबाके वभे के ऊपर खद रेखा र्गाद जाती हे। 


 यथा-अभ्निमी्े, कार्यम्‌ | इनमे ॐ का अनुदात्त ह मी. यके ऊपरख्डी 


 रेखाद्पी है, अतःये खरित ई). 

एकश्रति अथवा प्रचय--एकश्रति स्वर के विषय ग द्वितीय अध्याय म 

विस्तार से लिलि चुके है । संहिता मे जो अक्षर एकशतं स्वर से युक्तं दात ह 
उन परकिसी प्रकार का चह नदीं ख्णाया जाता), यथा--अिमीरे । 
युसँ ढे एकश्रति स्वर से युक्त दे । 


. उदात्त ओर एकश्रति चिहरहित--ऊपर के ठेठ से स्पष्ट डैकि 
वैदिक ग्रन्थों मे उदात्त ओौर एकश्रति दोनों पर कोई चिहं नदीं ल्गाया जाताः ह 


इसलिए इन दोनो का येद जानना आवदयक है । 


उदात्त ओर एकश्रति का सभेद्‌-स्वरित अथवा अनुदात्त (चहयुक्त । 


व ते पूरव ज एक अथवा दो वणं किसी भी रकार क प्व स _ यत्‌ हो, उन्हें 


` उदात्त जानना चादि, ओर जे स्वरित चिुकत वण स परे बिना चिहयुक्तके ` 
वैद्यं, उन्दै एकश्रति-स्वसयु्त समञ्चना पवाहिये । + 

| स्वरित के दो मेद्-स्वरित स्वर ९ प्रकार का होता है! उनकी विशद्‌ 1. 
व्याख्या वतीयं अध्याय मे कर चुके । यौ हम दो प्रकार के स्वरिता से कार्य 


है| एक वह जो उदात स्वरसे परे होता है ! इते संहितज "सरित कहते द । 
` दूसरा जो अनुदात्त" से परे देला जातां ई । इस जलल कटा नात 


है !जो स्वरितं समान पद्‌ मं उदात्त परे उप्न्ब होता है, बह यथाथ ` 
में लुदाच दही होता दै । मतः इष संहितज स्वत का पदाथे पर कोद 
॥ । प्रभाव नहीं पडता \ जो स्वरित एक पद्‌ म अनुदात्त से परे अथवा कञादि 1 
एकाच्‌ पदौ स्वतन्रूप से प्रयुक्तं होता दै, वद जाव्यस्वरित शब्दा पर ङ्क ` 
भ्रमाव डाछ्वा है। इचि ९ प्रकार क स्वरितो मे अधं की दृष्टि से केवर ` 
जोत्यस्वरित दी महच्पूणं माना जाता दे ।* = 4 
9 गव्यु से अभिभाय अनुदात्तस्वरयुक्त वणं से है! पेक्े दी 
उदात्त ओर स्वरित का अभिप्राय उन उन स्वरों से युक्त वर्णो से हे॥ (0 

५ स उदात्त स्वरं पर ही चि रगाया जाता हे, उनसे ` 
9 जाता हे । इसे ` 





२, जिन वेदिकं अन्थों 





तःको प्रकट करने के छिष्‌ विशिष्ट संकेत किया 


स्पष्टहे॥. 
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सर का पर्दार्थं ओर वाक्यार्थं पर प्रभाव ५ 


उदात्त आदि स्वयं का पदाथ परं प्रभाव 


उदात्त, अनुदात्त, ओौर स्वरित स्वयो ( उच्चारण धमं ) का रन्दकेअर्थौ 


यर क्या परमाव पडता दहै, इसका विवरण हम नीचे देते है। 


पदस्वर-- प्राचीन वैयाकरणो यओौर नैरुक्तौ के मतानसार संस्कृत माषा में 


जितने मी नाम^ ओर आख्यात ( क्रियापद ) है, वे सव धातु ौर गरत्ययके 
योगसे बनेद्ुएदहैं।२ प्रायः एक पदम एक वणे ही उदात्त होता है; दोष 
बण अनुदात्त रहते हँ । उदात्त ओौर अनुदात्त म उदात्त ही प्रधान होता है ` 
{अत एव एक पद मं एक ही उदात्त होता है, अधिक नही, अनुदात्तो 
अनेक होते है )। पदं के प्रकृति अथवा प्रत्ययरूपी जिस माग मे उदात्त स्वर ` 
रहता है उसी माग का अर्थं मख्य ह्येता दै । अत एव निरुक्तकार यास्कने. 
छ्खिाहे 


तीत्राथेतरयुदात्तम्‌ , अत्पीयोऽथेतरमयुद त्तम्‌ । निरुक्त ५।२५॥ 
अर्थात्‌-उदात्त का अथं तीव्र होता है, ओर अनुदात्त का अस्प = गौम । 


ई (० 


इसी माव को पाणिनि ने उचरुदात्तः, नीचेरवुदात्तः, समाहारः स्वरितः ` 
८ अष्य° १।२।२९-३१ ) सरो से दर्शाया हे । ये सूत्र कतिपय प्रातिशाख्य म 


` भी उपटन्ध होते है । 


दि्ुपाख्वध में ` उदात्त स्वस्की प्रधानता का संकेत-महाकवि 


`  माषने शिष्यपाल्वध २।९० मे प्रसङ्गात्‌ उपमा द्वारा उदात्त स्वर की प्रधानता 
 काबणन इस प्रकार किया है-- ` | 


1 


तानि नोना 


१, कतिपय आधुनिक वेयाकरण रूढ माने जाने वाटे शब्दों को धातु- 





 निष्पस्न नहीं सानते | परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुसार संस्कृत भाषा में कोड 
सी शब्द्‌ रूद्‌ नहीं हे । द्रष्टव्य--हमारा सं° व्याकरण शाख का इतिहासः 


ग २, पष्ठ ९-१३ ( अ० १९) । यच्च्छा शब्द संस्कृत भाषा के अग नहीं 


षै । इसी वैयाकरणो सै एक पश्च है--न सन्ति यद्च्छाराब्दा 
(महाभाष्य ऋकसूत्रे ) जथौव्‌ यच्छा शब्द्‌ नहीं ह । द्र° सं° व्या० शाख 
का इतिहास भाग र, पृष्ठ ८, ९(अ०९)॥ | 


२. भ्राचीन वैयाकरणो के मतानुसार जञ्यय, निपात ओर उपसगैभी ॥ | 


४ धातु से निष्पङ्क आने जाते दै ॥ त 
| ॐ (जदा पदमेकम्‌ । का ६।१।१५०॥ === ` 





4 





























१.  वैदिक-सरमीमासा ` 
 अनल्पवात्‌ भ्रधानत्वादंशस्येवेतरे स्वराः 1 
विलिमीषो्नैपवयः प्रयान्ति परिवारताम्‌ ।॥ 


इसकी व्याख्या करता हुआ वह्छमदेव ° लिखता ह~ 
कृ दटव इतरे स्वरा इव) यथाऽन्ये स्वरा अनुदात्तादयः अरस्य । च 
अंक्ाभिधानस्वरस्य उदान्तस्वरस्य बहुखध्वनेः परिवारता गच्छन्ति। 
सोऽपि सकृटन्चारणादस्पो मवति । उक्त च--भयोऽलन्तबहुढो यत्र वादी 
चास्य तच्र खः: इति 1 अतएव प्रधानत्वम्‌ । | ५4 
अर्थात्‌- जिस प्रकार अन्य अनुदात्त मादि स्वर्‌ अवयवा कोकहने 
बाट उदात्त स्वर उचध्वनि कं परस्वासन को पराच होते द। वह उदात्त स्वर | 
(पद्‌ म) एक वार उच्चारत होने से अल्प होता है ( अनुदात्त भा की 
दृष्टि से ) । कहा मी है-- जो उच्च ध्वनि वाला स्वर है बह वक्ताके जिस 
अवयवा को प्रकट करने की इच्छा होती ह वह्यं होता है । इसीलिए उस ` 
 (उदात्तस्वर ) कीं प्रधानता होती हे 
समास-स्वर--जित प्रकार एक परभ उदा स्वर बलि मकृति अथवा = । 
म्त्ययमागके अथंकी प्रधानता _दोती ह, उसी प्रकार समास में भी जिस $ 
पद्‌ मे उदात्ततर रहता है, समास म जसी पद का अर्थं प्रधान होतादे) ८. 
वेङ्कट माधव छ्विता हे _ ` (1 
तन्नोन्तरपदा्थैस्य प्राधान्यं यत्न वतेते । 
उदान्तस्तत्र भवति 0 ~ 
| यदि स्वरः पू्ैपदे तदथः अस्पुटो भवेत्‌ 1 - :: 
1 स्ववं समासेषु यत्‌ यतर खरः भ्ये. 
कारां कदां बाबखस्न्यस्वर त स्थापयेदिति॥ ` 
3. स्वरान॒क्रमणी १।३।२; ३) २२९ ॥ 1 
अयति उतम्‌ क की जय प्रधानता द्येती है, वरहो उत्तसपदग ५ 
` उदात्त स्वर रहता हे ! य॒दि उदात स्वर पूर्वपद मे हो तो उसका जथ विह = ८ 
प्रधान होता दे। सव वमासों म जहौ ज उदात्त स्वर हो, उसके अथ दी. ` "| 
प्रधानता किसी न किसी प्रकार (काशकुशावलप्बन्याय से) स्पष्ट करनी वाहिए] `` ` । 
१ श 1 
ट जह्य ची दीकामे शोक मे वंशस्येवेतरे स्वराः पठ मानकर 


# ® ® # 9 ® % ० 
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स = : ~ क त ष्क = न क = श म म 








ध देते ह- 





५ स्वर का पदाथ ओर वाक्याथ पर परमाव ६५ 


सर्वष्वेव समासेषु कायो सृ्षमेक्चिका वुधैः । 
पदेषु चासमस्तेषु शुद्धमथेमभीप्सुभि 
स्वरानु° १।५।९॥ 


 :  अर्थात्‌-सवब समासं मे मौर असमस्त पदों मं शद्ध अथको वाहना 
 कृरने वाठ को सूक्ष्म विचार करना चाहिए | | 


वाक्य-स्वर- इसी प्रकार वाक्यम जिन क्रियादि पदों का उदात्तत्व | 


अथवा अनुदात्तत्व देखा जाता हे, वर्ह उनके अर्थो की प्रधानता अथवा ॥ 
गौणता होती है। इस विषय का उपपाद्न करके वेङ्कट माधव स्पष्ट शन्दौँ मै _ 
` छ्खिता दै-~ | (१ 


एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो उ्यबस्थितः । 
तर्णं पदे बा तत्रापि काङ्करस्तीति निरचयः॥ 
| स्वर० १।१।२१॥ 


अर्थात्‌- वाक्य के अथवा समास के जिस पद्‌ मं अथवा पद्‌ के जिस 
वणे मेँ उदात्त स्वर हो, उसी में काडर (= विदोषाथबोधक ध्वनि-विरोष) समन्ननी 


खाहिए, यह बात निधित हे) 


 समासस्वर भौर वाक्य स्वरको स्पष्ट करनेके षि हम एक उदाहरण 


ब्राह्मणभ्रामगच्छ दे ब्राह्मण {रगेवकोजा। 
नाह्यण्रामंगच्छन्त्राह्यणों का जो प्राम ( निवास स्थान ) है, उसको जा 
नाद्यणग्रामंगच्छ = बाह्यणोँ के समदाय को लक्ष्य करके जा अथवा 


ब्राह्मण स्वापिक ग्राम कोजा!१ 


हठे वाक्य मे ब्राह्मण ओर माम दोनों पदों मं उदात्तत्व होनेसे येदो 


 सखतन्वपद्‌ है । ब्राह्मण पद्‌ मे यहौँजो आदत्स्व दिखाई पड़ रहा दै वह 
| क्बोधनके कारण है ।* अतः इसका अथं होगा--हे ब्राह्मण [र्गवकोजा). 
 द्ितीय ओर वतीय वाक्यम ब्राह्मणग्राम समुदाय मे एक उदात्त है! अतः 

ये दोनों पद्‌ समस्त है । 3 द्वितीय वाक्य मै अन्तोदात्त स्वरहोनेसे वहयष््ी 


णाना मानतात 





१,अष्ा० ६।२।८४॥ = 
२, बाह्मण पद्‌ अन्तोदात्त है । परं यहा "आमन्त्रितस्य च ( अष्टा° ६।१। 


3 १९८ ) से आद्युदात्त हं । 


३. समास का फर अनेक पदों का एक पद्‌ ओर अनेक स्वरोका एक 


। श्रहोनादही हं! द्र” समथः पदविधिः" (अ० २।१।१ ) सूत्र का माष्य | 
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| ` अतः अथ होगा-च्राह्मणों का ओ भ्राम 

( निवासस्थान ) है, उसको जा । वतीय वाक्यं स पूवपद दराह्मन मे उदात्तख 

है 1 इतदि इसका अथं होगा वराकषण। र जो ग्राम सुदाय उसको लक्ष्य 
करके जा; अथवा व्राह्मण स्वामिक श्राम कों | । 


उदात्त खवर के शब्दाय पर पड्नेवाले प्रभव ॐ दाहरण ` 


अब हम उदात्त स्वर के शब्दाथं पर पडनेवाठे पृदैनिर्दिष्ट प्रभाव को । 


कतिपय उदाहरणों से व्यक्त करते ईदै-- 
 पद-स्वर-पाणिनि के मतानुसार गन्ता; पक्ता आ पद्‌ वृष्‌ ओर वरच्‌ ` 
 म्रस्ययों से निष्पन्न होते है } वजन्त गन्ता; पक्ता आत पद अन्तोदात्त होते ईह, ` 
अर्थात्‌ उनके प्रसययभाग म॑ उदात्तस्वर रहता हे सौर तृ्नन्त गन्ता पक्ता आद | 
पद आचदात्त ह्येते है, अतः उनके धाठमाग म॑ उदाततस्वर रहत है । इसखिए 
वजन्त गन्ता, पक्ता पद्‌ के अथ म प्रया करलं वाञे कर्ता दी खख्यता होती 
ह~ जाने अथवा पकाने की क्रिया करने बाला 1 वरनन्त गन्ता पक्ता 
`  धालर्थं की ग्रधानता द्येती दै अतः उनका अथ होगा--अच्छे प्रकार जाने ` 
अथवा पकाने की त्रिया करने वास । इस अर्थमे घाल की सुखल्यता होने से ` 
 च्रिया का सौष्ठव विरोष रूप से व्यक्तं हता हे । +. 
दसी अभिप्राय क वेङ्कट माधव ने निम्न शब्दौ म प्रकट क्रियादै- 
तृनदचोश्चार्थभेदोऽयं भ्रकृत्यथेः स्पुटस्दनि । 


ठचि स्फुटः अयाय प्रकृयर्थोपसजेन [9 1 
स्वरानु० ९।८।७॥ = ` 


तत्पुरुष समास जाना जाता है 


` ` वावय.सवर५ अव इन्दी गन्ता ओर पतता उदो को वाक्य मे मुक्त 


ऋीजिए) वाक्यम भी इसका म्रयोग दो प्रकार स होगा, वाक्य के आस्म 








जणा तन ०५७,७१५५१०१५५१००७११ 











१, “समासस्य । अष्टा० ६।१।२२३. ॥ 0 
५. २. द्र० आसेऽनिवसन्वः । अष्या० ६।६।८४  बणिग््रा्ः । अआमन्लब्दो- ` 
| ध त्र समूहवाची । देव्रामः 1 देवस्वाभिक इयथः । कारिका ६।२।८४ ॥ १. 
दख भ्रकरण सै उदाच्त आर अनुदात्त के स्पष्ट मेद्-कान के छि उदात्त 
परे अदुदात्तो का स्वरित आर एुकश्ति श्वर सै निदेश कयः है ॥ 
५. यद्यपि कमालुखार इस स्वर का वणेन समासस्वर के पश्चात्‌ करना ` 
` पदस्वर से इसका साक्षात्‌ संबन्ध होने से इसका प्रथम ग 1 


















 स्वरका पदार्थं ओर वाक्याथपर प्रभाव  &७ 


यर क्रिया अन्त मै, अथवा क्रिया आरम्भ मे ओौर गन्ता आदि पद्‌ अन्तमें।. 


दोनों प्रकारसे स्वयो मे मेद्‌ होता है ओर अथं भी यिन्न होता दै । यथा-- .: 


ता गच्दात, पता गचत इन वाक्यां म गन्ता, प्छ कं प्रत्ययमाम 


मं उदात्तत्व है ओर गच्छति पद्‌ सारा अनुदात्त है । अतः इन वाक्यां म॑ वृच्‌ 


र्थं दोगा-जाने अथवा पकाने की क्रिया करने वाखा जातादहे। 
गन्ता गच्छति, पक्ता गच्छति इन वाक्यों मे गन्ता ओर पक्ता के धातु 


भाग मं उदात्तस्वर ओौर गच्छति अनुदात्त है । अतः इन वायो मे गन्ता ओौर 


पृक्ताके धाव्वर्थकी ही प्रधानता होगी) अर्थं होगा--अच्छे भ्रकार जाने 
अथवा पकाने की क्रिया करने वाख जाता है) 


अब इन्हीं वाक्यों को उख्ट दीजिए, गच्छति क्रिया का प्रयोग पहछे 
कीजिए, ञ्च गच्छति क्रिया उदात्त हो जाएगी यौर उसके अर्थकी य्रधानता 


व्यक्त होगी- 
गच्छति. गन्ता, गच्छति गन्ता, गच्छति पक्ता, गच्छति पक्ता--इन 


वाक्यों मं गन्ता ओर पक्ता पदों म तो स्वर-भेद्‌ से पूवं वाला ही अ्थ-मेद्‌ व्यक्तं 
होगा, परन्य गच्छति पद म॑ उदात्त स्वर जाने से गच्छति करियाकी 


प्रधानता होगी ओौर उसी प्रकार से उसके अर्थं की प्रधानता व्यक्तं हयोमी, जैसे 
 हिन्दीकेजारहा ह देवदत्त वाक्यम जारा है अर्थकी प्रधानता खष्ट 


मिश्रित कर दीजिये, अर्थं होगा-- जा रहा है १ ( प्रदनात्मक ) | 
इसी अभिप्राय के स्पश्रकरण के किए एक मौर उदाहरण देते है-- 
हन्तारौ हतः सपम्‌ । हतो हन्तासौ स्म्‌ । 


इन दोनों वाक्यो मे पहले का अर्थं होगा-मारने वले मासते सप ` 
को} इसमें मारना' क्रिया के अप्रधान होनेसे सपंकामर निधितनहीं) 
दसरे का यथं. होगा--मास्ते ह मारने बेर्सोपको } यद्यँमासनाक्रियाका 


प्राधान्य होनेसेस्पंकामारा जाना निश्चित रूपसे ्रोतित होता हे। 


वक्ता के अभिप्राय विदोष की प्रतीति स्वरविशेष से होती दै । इसी अभि- ` 


प्राय को ध्यानम; रखकर मगवान्‌ पतज्छि ने कहा है-- 
` संस्छृलय संस्छृय पदान्युरसृभ्यन्ते । तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति 


| = त्यथा--आहर पातम्‌ › पात्रमाहरेति । महा ९।१।१ इरित 


प्रत्यय के अर्थं की प्रधानता होगी ओर गच्छति क्रिया की गौमता। तदनुसार “ 





(4 


5 वैदिक-स्वर-मीमांसा 





अ्थात्‌--व्याकरण तो पदो क संस्कार करके उन्हे छोड्‌ देता है) उनका 

यथेष्ट (= वक्ता के अभिप्रायाटुसार ) संबन्ध होता हे आहर पात्रम्‌ 
त्रमाहर ¦ | | | | 
` य््ययरि व्ल को आहरणक्रिया का त्वरतत्व द्ोतन करना होगा तो 
वह आहर पात्रम्‌ रेखा प्रयोग करेगा भौर पात्राहरण सामान्य की विवक्षा होगी ` 


तो पात्रमाहर ठेखा उचारण करेगा । 


 समास-स्वर--इसी प्रकार स्वर की महिमा समास मं देखिए-समासमेद्‌ 
से स्वर-मेद अथवा यो किए स्वरभेद से अथ-मेद्‌ होता है | उदाहरण 


कृष्णक्म्बरम्‌ आनय, दष्णद्म्बरम्‌ आव्‌ । 


इन दोनों वाक्यो मे कृष्णकम्बङ पदमे दो प्रकार कास्वरहै। एकम. 
पूर्वपद्‌ क्ष्ण मे उदात्त स्वर है, दूसरे मेँ उत्तरपद कस्बर मे । अतः उदात्तस्वर 
की महिमा से दोनो का अथं इस प्रकार होगा- | 
प्रथम कुष्णकम्ब पदं मँ कृष्ण 









ण्‌ में उदात्तत्व होने से अर्थं होगा-कषलिकम्बक ` 


 वाढेकोव्मञओ। दसम कृष्ण भौर कम्बल दोनों की प्रधानता न होकरयन्य ` 
। | पदा्थ--काठे कम्र वाठे की प्रधानता है । कृष्ण ओौर कम्बर दोनो यप्रचान= ` 
 । मौणदहै। परन्तु इन दोनों गौण पदों ममी वल्नाप्मकद्िसे देखाजाएतो | 
ज्ञातहोगाकि दोनोँमेंङ्घष्ण प्रधान है ओौर कम्बल पद्‌ गोग । कम्ब वाके ` 
अनेक पुरुष उपस्थित है । अतः किसको खया जाए, इसको व्यक्त करने के | 
 छिए कम्बल काङ्ष्ण विरोषरण दिया गवा । इससे दोनोँ पदों के गौग होने प्र ` 


मी कम्बल की अपेक्षा ङृष्ण की प्रधानता दे। इसी प्रधानता कोव्यक्तकरनेके ` 
छिरः उदात्त स्वर कम्ब परन होकर कृष्ण पदमे उचरितहोतादे। इती 


चुम तत्व को व्यक्तं करने के कि पाणिनि ने उत्सं सूत पदा--बहुव्रीदौ 
म्रकरदया पूवेपदम्‌ (अ ६।२।१ ) अथात्‌ बहूरीहिं म॒पूवेपद्‌ का जोस्वरहे, ` 

वहीसमासमेमीरहताहै। ` | ॐ 
द्वितीय कृष्णकम्बक पद्‌ मे कम्बल मे उदात्तत्व है। इसलिए इसका अथं ` 6 


आनयन वक्ता को मुख्य रू 





होग--काला कम्बल लाओ इसमे इष्ण ओर कम्ब दोनो पदौ मँ सेक्म्बल 
` पद्‌ की प्रधानता दै। क्योकि क्ता कम्बरु मंगाना चाहता है, मौर सेवक भी | ॥ 

कम्ब दही लाकर उपस्थित करता है। कृष्णत्व धर्म भी क्म्बकुके आधित 
| होकर दही अर्थंको व्यक्त करता है खतन््ररूपसे नहीं| वदि छृष्णल््मका 
अभिप्रेत होतो छष्णत्व-धमविरिष्टक्िसीभी ` 


५ सं ५ 











स्वर का पदाथ यर वाक्यायेपरप्रमाव ६९ 


पदाथ से वक्ता का अभिप्राय सिद्धदहो सकता है। यतः वक्ता काले कम्ब 
कोद मंगाना चाहता है ओर कृष्णत्व-धम-विशिष्ट कम्ब के समय पर उपङ्न्ध ` 
न होने पर उसके प्रतिनिधि रूपम कम्बल माच से काय च्छलयाजा सकता 
है | अतः उदात्तस्वर कम्बल में ही उच्रित होता हे; कष्ण मं नदीं | 

इसी वात को स्पष्ट करने के स्यि दूसरा उदाहरण ीजिए-कोडई गृहस्वामी 
यज्ञ यादि कायं कराने के चिए ब्रृद्ध ब्राह्मण को ब्रुखना चाहता है। वह सेवक 
को कहता दै--वृद्धूब्राह्यणम्‌ आन्‌य्‌ । देवयोग से सेवक को यज्ञकमं के रिष 
बृद्ध्राह्मण नदीं मिलता, वापस आ जातादहे। उसपर रुष्ट होकर स्वामी 
कहता है--अरे मूखं बृद्धव्राह्मण नहीं मिल तो किसी मी ब्राह्मण को ठे आता, 
हम तो यज्ञ कराना दे, वृद्धसे ही तो विरोष प्रयोजन नहीं| | 

इससे स्पष्ट हे करि विद्दोष्यविरोषण समास मे पूवपद विशेषण की अपेक्षा 
उत्तरपद विरोष्य के अथं की मुख्यता होती ह । इसी तच्च को व्यक्त करने के 
किए पाणिनि ने एक उत्सगं सूत्र पटा--समासस्य ! ( ६।१।२२३ ) अर्थात्‌ 
समास ( अगले अपवादो को छोडकर ) अन्तोदात्त होता है । 

पद, समास ओौर बाक्यस्वरों म तारतम्य--पदस्वर, समासखवर ओर 
` वाक्यस्वर ( तिड्स्वर ) म वाक्यस्वर की अपेक्षा समासस्वर ओर उसकी 

अपेक्षा पदस्वर सृष्ष्म होता है । यह हमारी पएरवव्याख्या से स्पष्ट है । इसीकिए 


| वैकट माधव छ्खिता है- 





तत्रैतस्मिन्‌ पदे काछुदंवे रेवावगम्यते । | 
सुक्ष्मविद्धिः समासस्थः प्राछतैरपि तिङस्वरः॥ स्वरानुक्रमणी १।१।२२॥ 
अथात्‌-पदान्तगत काङ्कु = उदात्तस्वर ( यथा-गन्ता-गन्ता) से अर्थं 
 कासृक्ष्ममेददेवोंसे ही जाना जा सक्ता दहै। समासश्वर से अर्थ-येद सूक्ष्मविद्‌ 
विद्वानों से हेय है। ओर तिङ्स्वर (= वाक्यस्वर) से गम्यमान अर्थमेद साधारण 
 जनोंसेभी जाना जाता है। ध 
हिन्दी मं तिङस्वर--यह स्थूर तिङ्स्वर हिन्दी मेँ भी थोड़ा बहुत प्रयुक्तं ` 
होता हे। यथा--जा देवदत्त, देवदत्त जा । पूर्ववाक्यमे वक्ताजा पदपर ` 
चरु देता हे ओौर दवितीय वाक्यमे जाधीरेसे बोख जाता है) यह उच्चारण | 
तथा उससे प्रतीयमान सृष्षम॒ अथमेद स्वाभाविक है। इसीलिए संस्ृतमे भी 
जहां माख्यात वाक्य के आरम्भ म आता है वह उदात्त दोता है, ओर वाश्य 
क मध्य अथवा अन्त म॑ प्रयोगः होने पर धयत्‌, आदि से असंबद़ आल्यात ` 











५ ~ ° | वैदिक-स्वस्मीमांसा ` 
अनुदात्तं होता है । किन्तु जह्य आख्यात के वाक्य के" मध्य अथवा अन्तमं 


प्रयोग करने पर भी आख्यता्थं की प्रधानता अपेक्षित होती है वर्यौ धयत्‌ 


भ्र 


 चहचाःआदिका प्रयोग किया जाता है जिससे उस्रिया की विदोषरता का 





 ब्रोध होता है! तदनुसार हयी उनके अर्थं की मुख्यता ` मथवा गौगता 


॥ व्यक्त होती हं। 


















एक अर्थं नदीं हो सकता 


ये तो ए छौकिक भाषा सँ. खरमेद से अर्थमेद्‌ के कतिपय उदाहरण | 


अ हम वैदिक प्रन्थोँ से स्वरभेद से अथमेद के उदाहरण देते है-- 


| वेदिक भाषा में स्वरभेद से अथमेद 
ऋग्वेद म एक मन्त्रे दै--हनो वृत्रं जया अपः ( १८०।३ ) । इसमं ` 


जयाः पद्‌ आग्यदात्त द । 
अथर्ववेद मेँ दसरा मन्व है-जयो में सव्य आहितः (७]५\२ (५०)।८) । 
इसमे जयः अन्तोदात्त ह । 


इन दोनों मन्त्र मे प्रयुक्त "जयः मे स्वरभेद. होनेसे निधयदही. दौनोंका ` 


५५, 


1 आद्यदाचत जयाः पद दो प्रकार से उपपन्नदो सकता है) एक ज्यः 
करणम्‌ (अर ६।१।२०२ ) सूत्र से करण अथै मे, दूसरा ठेय्‌ लकार के मध्यम ` 
` पुरुष के एक वचन मेँ }१ करणवाची अकारान्त जय. चब्द्‌ के वहुवचन का 
अर्थं इत मन्त्र में सवद नहीं हो सक्ता, परिरष्यसे इसेचेट्‌ क्कारकारूप 
मानना होगा | अतः अथं होगा--अपों (= जलें) को जीत [ हेडइन्द्रत्‌ |} ` 





दस्र मन्त्र मं प्रयुक्त अन्तोदात्त जयः पद्‌ भावाथक य््‌-म्ययान्त है 
अतः इसका अथं होगा--मेरे बाएं हाथ मे जीत रखी हई है । 










अथोमेदे तु शब्दस्य सवत्र सदृशः स्वरः । 
यदा न्‌ तं स्वरं परयेद्‌ अन्यथाथं तदानयेत्‌ । 
अ्थौत्‌--अथं के समान्‌ होने . पर शब्द्‌ का स्वर सवत्र समान होता 


। जव कंदी उस समान खर को नदे; तन उस शब्द्‌ का.अथं मीञन्यदहीकरे। ` 


& इसी प्रकार अन्यत्र भी स्वरभेद अथभेद्‌ समञ्चना चाहिए इसीलिए | ध ॥ 










के नाम से अडियासमद्राससे छादे) मँ इस नियम का सवत्र पालन किया 


खर का पदार्थं मौर वाक्याथ परप्रमाव ७१, 


बङ्कट माधव ने अपने ऋष्वेद्‌ भाष्य मँ, विदोषकर वृहद्‌ माष्य ( जो माधव 


है । हम उसके कतिपय शब्दो की सू देते है-- 


जटः अग्निः ` क 
जठरः उदसचनः 1 
यसः येनं गच्छति :“}. ५५१ 
य॒मः वैवस्वतः ` 
सत्यम्‌ ऋताथै ` ५२७ 
सस्यम्‌ दास्य | 
व्येष्ठः प्रशस्यः ४ 
॥ ५ ॐ 
ञ्यः वयसा च्येष्ठः ; 
सुकृतम्‌ निष्ठान्तम्‌ | 
सुक्तम्‌ किन्तम्‌ ` ५८३ 
सुकुतम्‌ भावे निष्ठान्तं बदुत्रीहौ । 


इसी प्रकार नित्र शब्दके विषयमं भी वेङ्कट माधव का अभिप्राय 


निषत्त ( पृष्ठ ५०८), वना ( प्रह ५१३ ), क्षपावान्‌ ( पृष्ठ ५९४9, 
अच्छ्य ( प्रष्ठ ५३५९ ), अद्भत ( प्रष्ठ ५४१); अर्वाचीन (पृष्ठ ५६८ ); 


(प्रष्ठ ६१८), छन्द (पठ ६२१, ६२२); दक्षिणे (पष्ठ ६२५ ); अन्ध ( ए 
६३७, ६३८ ); नोधा ( पह ६८८ ) । शि 


दरस प्रकार. हमने स्वरभेद से होने बाले अर्थभेदं तिपय उदाहरण 


देकर उदात्त स्वर के शब्दार्थं ओर्‌ वाक्यार्थं पर पड़ने वले प्रमाव का सटी 
करण कर द्विया | | 


बिदोष~-हमने इस प्रकरण मे यथाक्ञन ओौर यथारक्ति ख्वस्मेद से होने 


 , , बाढ अथमेद्‌ पर प्रकाश डालने का प्रयल किया दहै। यपि हम इस नियम 
को सवथा युक्त ओर अपवाद्रहित. मानते है तथापि रेसे पवासौं शब्द दै. 


44 1; ‰ ॥ | ० ॥ ` ५ 
॥ ‰ ध 9 २ 0.4 


















॥ 





वैदिक-स्वर-मीमांसा ` 


जिनमे स्वरभेद दिखाई देता है, परन्त॒ हम अमी उनके सूक्ष्म अथमेद्‌ वे ॥ 
समञ्चन मथवा दशो 





दशानि मँ असमथ द |° 
८ से । + = क ष © न 9 शन ५५७ । 
अव अगे अध्याय मे संक्षेपसे वेदाथके विषयमे छ्खिगे || 
































 स्तुत्यथेमिहं देवानां वेदाः सृष्टाः स्वयम्भुवा । शान्ति ३२७।५०॥ 


भ सवंक्ठानमयो हि सः" । मनु० २।७ ( ० मेधातिथि की व्याख्या ) । 
वेद सव सस्य विद्यां का पुस्तक है”, ८ स्वामी दयानन्द सरस्वती ) । 





वेद का अथं 


उदात्त आदि स्वरों की वेदाथ म उपयोगिता दशाना इस निबन्ध काम॒ख्य 


 उददय दै । इसष्िि वेदार्थ के विषय में कुछ निर्देश करना आवद्यक है । हम 
युदया अतिसंक्षेप से इस विषय का प्रतिपादन करगे । विस्तार से इस विष्य पर 
अन्यत्र छा जाएगा । 
वेद की महत्ता-मारतीय प्राचीन वाञ्यमें वेद्‌ का स्थान सर्वोपरि 
माना गया है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद समस्त विन्य्ओं के आकर 
ग्रन्थ है}, आजकल संस्त-वाच्छय मेँ जितने विषयों के मन्थ उपरन्चरहँ 
उनके परवत्ता ऋषि, मनि ओर याचाय सबकी एक स्वर से प्रतिज्ञा हे कि उनके 
मन्थो मै प्रतिपाद्य विद्ाओंका आदिखोत वेद्‌ द ।२ इस प्रतिश्चासे स्पष्टदहे 


` कि प्राचीन संस्छृत-वामय के अनुसार वेदां का क्षेत्र बहुत विस्तरत हे । 


` वेदार्थं के बिभाग प्राचीन आर्यो ने बेदा्थंके उक्त महान्‌ क्षेत्र को 
स्थूलतया दो विभागो म बौ है । एक है आधिदैविक, र दूसरा ाध्यास्िक । 


मथम कषेच्र-- आधिदैविक क्षे स्थूलतया चलोक, अन्तरिश्च खोक ओर 


~ परथिवी खोक के मेद से तरिधा विभक्त है। तदनन्तर प्रत्येक खोक मं विविध 


भौतिक तच विद्यामन है, जिनका वेद मेँ वणन दहै। वेदिक परिभाषाम 
त्रिटोकी के ये भौतिक तच्च ही देव अथवा देवता कहाते ह , 
इसी तभ्यका उस्छेख महाभारतमे निर शन्दौंमे किया गया दै- 





महाभारत ( अनु° १२२।४ ) मे छ्खिा हं--यानीहागमशाखाणि याश्च काश्चित्‌ 


 प्रबृत्तयः। तानि वेदं पुरस्छत्य भ्रव्त्तानि यथाक्रमस्‌ ॥ | 
२, इस विषय के विस्तारके रिष्‌ देखि हमारा ववेदाथंकी विविध 


(+ 


भक्रियाओं का रेतिहासिक अलुीखनः नामक निबन्ध पृष्ठ ४, ५ । तथा व्वेदार्थ- 


` मीमांसा अन्थ, जो शीघ्र प्रकाशित होगा 1 


4 











७८  ैषकसस्मीमोला ` 


| खामी दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य-स्वामी दवानन्द्‌ सरस्वती का 
भी मन्तव्य यृहीदैकिवेद्‌ म मुख्यतया अधिदेविक ( आधिभौतिक ) पदार्थो 


` के अतिसृ वि्ञान का उपदेदा है । उन्होने पूना के १२ जुखई १८७५ ६० 


4 


के वेदविषयक व्याख्यान म का था-- 


पदार्थं ज्ञान के विषय में वेदों म बडी दक्षता हे । ° 
इतना हयी नही, खामी दयानन्द्‌ सरस्वती ने वेद्‌ माध्य की स्चना से पूव 


चारके का गहरा अनसीखन करके जो चुर्वेदविषयातुकम र तैयार किया ` 
था, उसके अध्ययनसे मी यही प्रतीत दहोता है कि उनके मतानुसारवैद मं 


प्रधानतया पदा्थैषिज्ञान काही वणन दै । 
द्वितीय क्षेत्र--आधिदैविक जगत्‌ के तीनों लोक अध्यात्म =ररीरमंमी 
निहित दै । इस तख का निद मगवती श्रति इस प्रकार कसती है--. 
 अन्तस्ते प्रथिवी दधाम्यन्तदवाम्यवृन्तरिक्षम्‌ ! 
 सजूदेबेभिरबरः परधान्तयामि मधवन्‌ मादयस्व ॥ मा०्सं०° ७ 
` अ्थात्‌- भीतर ठंम्हारे चल्ेक ओर एथिवीरोक को स्थापित करता 


 मीतर स्थापित करता हू विस्त अन्तरिक्ष लोक को। साथ देवों के अवरो ओर 


५  परोके [ इस { अन्तर्यामी चलोकरूपी" [ ग्रह | पात्र मे हे मघवन्‌. (इन्द्र (| 
चव) दि । १. ८ 


[1 1 ता 


१, उपदेरमन्ञरी, प्रष्ठ ४५५ । 


२. यह अषिमह्पूं न्थ श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रह ` 


` भँ हस्तर्खित-रूप से “चतुर्वेद विषय सुीः के नामसेपड़ाप्रकाशमरे आने 


` की बार जोह र्हा है । इस पर मैने कछ कायं भी किया है । 





इन्दी पर ओर अवर देवो को ० १।१।२ मँ पूर्व ओर नूतन ऋषि का हे 


वैदिक वादाय न ऋषि दण्द इन्द्रियों के किष बहुना भरुक 


न; 


८... ५ १९।८।९; ब्रु०उ०२।२।३६॥ | | ५ 
 - ४. असा ( द्यौः) एवान्तयासः। शत० ७।१।२।२७॥ यक्त में अन्तयम ५ ५ 
1 पक सोमपाच्रकी सन्द! अध्यात्मम यह अन्तयाम पात्र मस्तिष्क का वह्‌ 





भाग ड, जिसमे सोम = बरह्म जरू भरा हया है । वही द्र = जीव का निवास. = 1 


६. ये "पर' ओर “अवर' देव शरीर भं जनेन्दिया ओर कर्मन्द है । =` 


॥ यथा अथव । | 


छ स्थान हे । उसी ॐ चरो ओर उनेन्दरियो जर कमेन्द्ियो के मूर स्थान.दै। ( 1 
वहीं इन्द्र देवों के साथ सोम का पान करता है} देखिए हमारा धेद-मति- ष ^ 

















यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्ििण्डे-बेद द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त तथ्यका निदेश 
प्राचीन तच्वद्सी मनीष ने ध्यद्रदह्याण्डे तत्‌ पिण्डे सूर द्वारं दियादहे। 
ङस मानुष पिण्ड मँ शिरोभाग चलोक, नामिपर्थन्त माग अन्तरिश्च लेक भौर 
उससे नीचे का.माग प्रथिवीलोकस्थानीय है | 


वेद्‌ मे प्रधानतया इन्दी आधिदैविक तथा आध्यासिक केच के विभिन्न 
विभागों म नदित देवताओं का वेकानिक वणेन ह । २ 


(0 


वेदिक देवताओं का विभाग--वेद्‌ मे जिन आधिदैविक तथा आध्यासिक 
तत्वों का प्रतिपादन है, उन्दै वैदिक परिभाषा मे देव अथवा देवता कहते हँ । ° 
उनम ग्यारह देवता प्रधान है| इन्द श्रमी कहा जाता है | इनके व्याकुलित 
होने अथवां अपने अपने क्षेत्र से निकट जाने पर, न केव वही क्षेत्र, अपित्‌ 
सम्टिरूप से सम्पूण आपिदैविक अथवा आध्यासिक जगत्‌ ईवाडोल हो उठता 
है । कमी कमी उसकी स्थिति मी संशयास्पद्‌ हो जाती दे। अत एव इन ग्यारह 
प्रधान देवीं को वैदिक परिाषा मं रुद्र कहते है ।२ 
देवों का चिवच्व--वेदों म जिन देवों का वणन है, वे आधिदैविक ओर 
[ध्यासमिक जगत्‌ के पूर्वोक्त तीनों क्षें मँ त्रिधाखूपसे विव्मान ह । इसीलिए 
देवों को निवृत्‌ कहा जाता है 3 ऋण्वेद्‌ १।१३९ के ११ वै मन््र मेँ ग्यारह 
धान देवों का चिक्र ( तीनों छोकोँ मे रहना ) स्पष्ट दरर्षया है ] यथा-- 


ते देवासो दिष्येकादश्न स्थ प्रथिव्यामध्येकादश्च स्थ । 
अष्सक्षितो महिनैकादश स्थतेदेगासो युज्ञमिर्म उषध्वम्‌। 


अर्थात्‌--जो देव च्रखोक मे ग्यारह दै, प्रथिवी खोकमं ग्यारह दै ओर 
अन्तरिश्च खोक मं निवास कर्ने वारे अपनी महिमा से ग्यारह हः वेदव 


ता मानिनमचयशिनन क ७ 


पादित आस्मा का शरीर मै निवासस्थान' छेख, सरस्वती ८ छ्खनञ ) 
महै १९५६ के अङ्क 96: त ५ 
१, या तेनोच्यते सा देवता! च्वसवौ० २।५॥ यो देवः सा देवता । 
निरु ७।१४॥ 


यद्रोदयन्नि वेस्माद्‌ ₹द्राः । त° ११।६।२।७॥ 


३. शरद्‌ यस्त्ेधा वतते ! स्वामी दयानन्द सरस्वती, येद भाष्य ` 
१०।१५॥ श्रिष खोकेषु वतत इति चरिवरत्‌" सा० क ° भाष्य १।४७।२॥ ॥ 

















छद 1 वेदिक-स्वर-मीमांसा 


इर य्न, का सेवन करं ।२ ५ 
प्रधानभूत तीन देबतार्भो का च्रिद्च्व-आभिदैविक पश्च में तीन दी 


॥ प्रधान देवता है- 


` दिख षव देवता इति नैरुसाः 1 अभिः प्रथिवीस्थानः, वायुवनद्रो 
 वाऽन्तरिश्चस्थानः, सूर्या द्यस्थानः । निरुक्तं ७।५॥) 


ये तीनों प्रधान देवता त्रित्‌ ह । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।३।२-३ ) 

कहा है-- 

हन्ताहभिमास्तिसखो देवताः, तासां न्रिव्रतं त्िवृतमेकेकां करवाणि । 

यद इम व्राह्मण ग्रन्थों के वे वचन उद्धत करते ह जिनमे कतिपय देवों का 

 च्िच्त्व ८ = तीनों लोकों मे निवास करमां ) खष्ट शब्दो म उचछिखित रहै । 
 यथा-- 

वायु का त्िवृत्त्वत-रतपथ ८।४।१।९ मे छवा है- 

| वायुवौ आष्ुखिरत्‌ । स एषु त्रिषु खोकेषु बतेते । ४ 
` भर्थात्‌--वायु दी शीघ्रगामी बिदृत्‌ है, वह इन तीनों लेको मँ रहता है । 

` अग्निका चिवृत्त्व--तैत्तिरीय व्राह्मण ९।५।१०।४ मे कहा है-- 

अभ्व त्रिवत्‌ । 

 अर्थात्‌-ययि निश्चये त्रिचरत्‌ है 





। १. यक्त से यहाँ द्रभ्यमय जाहव्यास्मक यज्ञ॒ अभिप्रेत नह है । क्योंकि 
शं की उत्पत्ति वेद्-प्राहुमौव के बहुत पश्चाव्‌तरेताके आरम्भे हृहैहै।. 


 इसकिणए वेद मे जयं भी यक्त शब्द्‌ का व्यवहार मिरुता है । बह आधिदैविक ` ( 
` . अधं सें ब्रह्माण्ड तथा अध्यात्मपक्चमें पिण्डका वाचक ह । इन्दी ब्रह्माण्ड ५ 


पिण्ड ( शरीर ) में निरन्तर होने वारे यक्त को समस्राने के किए ऋषियों ` 


८ ५६ ने द्रग्यमय य्लोकी कल्पना की है। देखिए हमारा श्वेदाध्ै की विविध 


अक्रियं का पेतिहासिक अलुशीरनः नामक निबन्ध तथा वेदार्थं 


 . मीमांसाः मन्य । | 1 
२, इन तीनों रोकोंके ग्यारह देवोंकी एथक्‌ पथक्‌ गणना करने ` 
पर ११८३ = संख्याहोतीहं। ये ही मूर वेदिक ३३ देवै! शतपथ 





१६ ९।३-६ में कहे गए १२ आदिय, ५१ सद्र, नीर < वसुरे तैतीसदेव ८ 


वेदानुसारी नहीं है । उपयुक्त मन्त्र मे कदे गष ग्यारह देव कौनसे, यह | 4 


इमे अभी ज्ञात नहीं हुभा । 











 वेदका अथै । | 6 4 9 श 


ऋग्वेद १। १४०।२ अभि द्विजा च्रिबृत्‌ मन्त्र मेँ भी अग्निको जित्‌ 


कहा है। 
ऋग्वेद १०।८८।१० मँ तो अग्नि का त्रिब्रच्चव अव्यन्त स्पष्ट शब्दं म॑ दशाया 


दैवत दे: 
तम्‌ अकृण्वस्‌ त्रेधा युवेकम्‌ । 


| यास्कने इस मन््रकी व्याख्या करते हुए लिलि है-- 
 तमङुवस््रेधाभावाय। प्रथिव्यामन्रिक्षे दिवीति शाकपूणिः निर०५।२८॥ ` 
`  अर्थात्‌-उस [ अग्नि] को किया तीन प्रकारसे होने के ङिए, परथिवी 
मे, ° अन्तरिश्च मेर ओर व्ररोक मे । यह दशाकपूणि आषाये का मत हे। 
` वृहद्वता १६५ मे आचार्यं शौनक का कथन है-- 
अभिभूतं स्थितं त्रिधा । 

सर्थात्‌- अथि नाम का भूत त्व ठहरा तीन प्रकार से । 

शतपथ मे त्रिवृत्‌ अधिके बिशिष्टनाम-शतपथमें तीनों लेकोँमं 
विमान अग्नि के विशिष्ट नामों का उछेख किया दै । यथा-- 

स एताश्तिखस्तनूरेषु छोकेषु विन्यधत्त। यदस्य पवमानं रूपमासीत्‌ 
तदस्यां प्रथिव्यां न्यधन्ताथ यत्पावकं तदन्तरिश्चेऽथ यच्छुचिस्तदिवि । 
तद्रा ऋषयः भ्रति बुबुधिरे । श० २।२।१।१४ ॥ | 

 अर्थात्‌-- परथिवी मे पवमानरूप से; अन्तरिक्ष मे पावक रूपसे ओर 
दरलोक मे इवि स्प से अग्नि को स्थापित किया हे, 

वेदस्य पवमान आदि पदों का अथं--शतपथ के उपर्युक्त प्रमाण से 
स्पष्ट्है करि वेद में जहौ पवमान पावक ओौर छुचि नाम से अग्नियों का वर्णन 
है वह आधिदैविक प्रक्रिया मं क्रमराः पाथिव माप्य ( वेत ) ओर सौर अग्नि 
 क्राहीदहै) इसष्िवेद्‌ के वैज्ञानिक अथ॑ मेँ इनका यही अर्थं करना 
-श्वादिषः। 3... | | 
दरातपथ के उक्तं वम्वन कौ विदतं व्याख्यां वायु पुराण ५३।५-१७, मत्स्य 


[1 ~ माना 
स न 
ः "५ 


9. दरषट्य--समिद्धोऽग्निनिंहितः एथिञ्याम्‌ | ऋ० २।३।१॥ 
२, दरष्टन्य--अष्स्वभ्ने सधिष्टव । चट° ८।४३।९॥ 
३, तुरना करो--निमंथ्यः पवमानः स्याद्‌ वैद्यतः पावकः स्मृतः 
` यश्चासौ तपते सूये छचिरग्निरसो स्सत | 
विष्णुपुराण दीका १।१०१६ में श्रीधर उद्धत कौ्म॑वचन। 











ारातनन सन 


1  वैदिक-स्वर-मीमांसा 


` पुरम १२७।५-९, ब्रह्माण्ड पुराण पूव॑माग २४५।६-में मिलती हे | इस विषय 


के विस्तारके ष श्री पं भगवदत्त जी शृत वेदविद्या निदरोन ग्रन्थ पृष्ठ 
६ २-६८ तक्‌ देखना चाहिए । 


अचि का चतुविघधत्व-प्रदास्तपाद्‌ भाष्य मं अग्निका चतुवधल द्या 


` दह} उसका विमाजन प्रकार अन्य प्रकार कादह। 


देवों के चरिवृत्त्त के कतिपय उदाहरण--यव हम देवों के ्रिदृ्व के 


स्पष्टीकरण के छिए कतिपय उदाहरण देतं हं । यथा-- ¦ 


१-वैरवानर अथि-वेद के शतशः मन्तो मेँ वैदवानर संज्ञक अग्निदेव 


का वणन मिल्तादहै। वेद्‌ की वैज्ञानिक पर्मिाषा के अनुसार वैचवानर उस 
अग्निकानाम है जिसमे ताप (उष्णता) तो हो, परन्तु उवाद न हो | जैमिनीय 
ब्राह्मण मे इस परिभाषा का खष्टीकरण इत प्रकार करिया है-- ` 

अथ दह्‌ वा अभ्िवैदवानर इत्थमेवास, यथेमे अङ्गाराः । 


० व्रा० ३।१६५॥ ` 


.अर्थात्‌-नि्वय दी अग्नि वेदवानर इसी प्रकार का या, जसे ये अङ्खारे | 


विदित है 


0 


` ` १. एष वा अग्निवैडवानरो यदसावादित्यः। मे० सं १।६३।६॥ असो 
 (चैखवानरः ) आदित्य इति पूर्वे या्ञिकाः । निस्त ७।२३॥ स्तुतो वेदवानरो 
| ५ दिवि । बहदेवता १।६७५ 1 1 


२. तत्को वेदवानरः ? मध्यम इस्याचायःः । निरुक्त ७।२२॥ 
३. वेरवानरं विभ्रती मूभिरग्निस्‌ ! अथ ६० ५२।१।४॥ 


अङ्गारो म ताप योता है, परन्त॒ उनमें व्वा नहीं होती, यह सर्वलेकः 


, आधिदैविक जगत्‌ मे वैदवानर--यह वैद्वानर अग्नि चृलोेकमे सूय ` 
` सूपसे विद्यमान हैः" भन्तरिक्च मं विच्ुद्‌ रूप सेर ओर प्रथिवी म मूगमस्थ ` 

 तापस्पमें। | 
अध्यास में वेदरवानर--यही वेदवानर ग्नि अध्यास मेँ द्लोक स्थानीय 
इ ५  रिगेमाग ( मस्तिष्क ) में“ जीवरूप से," अन्तरिक्ष रूप मध्यमाग में जठराग्नि ` 


4 = 


४. जीवात्मा चछा शरीर मरं निवास मस्तिष्कान्तगंत व्रह्म गुहा नामक स्थानं न. 4 


में हे! देखिए हमारा धेद्-प्रतिपादित आत्मा का शरीर सँ निवासस्थानःशीषैक = ` 
छख सरस्वती ( रुखनऊ ) मड 4 ५९ सै । | | 1: 


५. मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते । महाभारत शान्ति १८०।३.१ 
शिर एव वेरवानरः ! शत ६।६।१।९४४ ˆ 

















५. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 





: वेद का अथं. ~ # 


के ङ्प मे, ओर प्रथिवीस्थानीय अधोभागननामि से नीचे वीयंरूप मं | 
निहित है | " 


[भक 


इन्हीं माधिदेविक तथा आभ्यासिक तीनां अग्नियां का प्रतिनिधित्व यज्ञम 


आहवनीय, दक्षिण मौर गाहपव्य नाम की अग्निर्यो करती हे । आचाय शौनक 
ने इस तथ्य काउव्टेख इस प्रकार करिया है-- र 


त्रिस्थानं चैनमचैन्ति होत्रायां वृक्तंवर्िषि । बृहदेवता १।६५॥ 
 अर्थात्‌-इसी त्रिस्थान ( प्रथिवी-अन्तरिश्च-सयं मँ स्थित ) अग्नि की यज्ञ 
मं अचंना करते ह । 

२ जातवेदस्‌ अभ्नि-जातवेदस उस अग्नि को कहते है, जो उत्पन्न 


होते ही सबको जाने, देखे अथवा प्रत्येक उत्पन्न पदाथ में विदमान दो 13 


[भक क 


आधिदेविक जातवेदाः-आधिदैविक जातवेदाः अग्नि का चिच 


(= तीनों छेको मे रहना ) निरुक्त ७।२१ मं स्पष्ट दुया हे ।* वर्ह दू, 
अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी स्थानीय जातवेदाः अग्नि के रिए मन्त्री उद्धृत किरः 


[ध्यास्मिके जातवेदाः यदी जातवेदाः अग्नि रारीर के शिरोभागमें 


` जीवरूपमेहै। इसके शरीरम प्रकट होते ही अन्यदेव ( इन्ियो) रानसे 
युक्तो जाती दैः“ उसके दारीरसे प्रथक्‌ होते ही इन्र अपने कर्ममं 
असमर्थं हो जाती है । यही जातवेदाः मध्यमागमे जस्यग्निके रूपमे है| यह 

 मनुष्यादि प्राणियों तथा वृक्ष, स्ता, गुव्मादि. समी पदोर्थो मंव्यप्तिद्े। 
बिना रस आदि का परिपाक असम्भवदहै। नामि से नीचे अधोभाग में वी्यरूप 


से स्थितदै। इस तचवके बिना किसीभी माणी की स्थिति सम्भव नदीं) 


ग 1५५५ 





१1 


१, अयसग्निरवैदवानरो योऽयसन्तःषुस्पे, येनेदमन्नं पच्यते, यदिदमद्यते । 


५)  शत० २४।८।१९।१॥ अहं वेदेदानरो भूष्या प्राणिनां देहमाश्ितः 1" ` पचाम्यन्नं 
 च्दुरविधम्‌ 1 गीता १५।२५४॥ ` 


(~ < 


२. अतषएच वीयंहीन मनुष्य कै शरीर में तापरकी न्यूनता होती है ओर 


लाडीढी गति भी मन्द हो जातीदहे 


कै 


३. जातवेदाः कस्मात्‌ ? जातानि वेद्‌, जाते जाते विद्ते, जातविघ्ो ` 


 जातग्रश्ानः" "ˆ ˆ" ॥ निरूक ७।१९॥ 


४. सन्‌ मन्येत जयसंवाग्निरिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते 
देवो देवान्‌ करतुना पयंभूषत्‌ । | 
। ऋ० २।९२।१॥ 





न 





















प) 





८०  वैदिक-स्वर-मीमांसा ` 


अथवेवेद्‌ ४।३४।२ मं वीयं किए जातवदः क प्रयोग उपर्न्ध होता है } 


उक्त मन्त्रम कहा दै- 


नैषां क्िन्ं प्रदहति जातवेदाः 
अर्थात्‌-नहीं उनकी उपस्थेन्दरिय को जता जातवेदाः (अग्नि) । 
३-इन्द्र-विमिन्न रूपो म विद्यमान अग्नि ही परगश्वय सूप महान्‌ गुण 
से युक्तं होने के कार इन्द्र भी कदाता हे । ` 


आधिदैविक इन्द्र--यह परमेदवयवान्‌ इन्दर मी चर, अन्तरिश्च ओर एरथिवी 


इन तीनों सेको मे विविध रूप से विमान हे । यथा-- 
 द्यस्थानी-ऋष्वेद मे स्थानी सूं को इन्दर कहा दै- 

युक्ता द्यस्य हरयः शता दशं ।६।४७।१८॥ _ 
 . अर्थात्‌-युक्त है ( जडे दए दै ) निख्वय से इस (= इन्दर ) के हरि सौ 
(गुणित ) दश (१०००) । 


बस मन्व में इन्द्र पद वाच्य सूर्यं है ओर १०० >4 १० हरि उसकी सह ` 
विध रदधियां है जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।४४।५ मं इस मन्त्रंश को 


उद्धृत करके छिखा है-- 


युक्ता ह्यस्य हरयः श॒ता दशेति सहसरं हेत आदिलररमयः 1 तेऽस्य ` 


युक्तास्तैरिदं सब हरति । त्य देतैरिदं सव हरति तस्माद्धस्यः । 


अर्थीत्‌--धुक्त ह निख्वय से इसके हरि शत गुणित दशाः यह सहस निश्चय क 
सेये आदिय की रद्विमां है ।वे इस की युक्त है, उनसे इस सबको हरण कर्ता ` ` 
है) जो इनसे इख सबको दरण करता दै इस कारण हरि है । 0 1 
1 कनवेद मे निर्दि सूं की सहसखनिध रदमियों का वणैन वायुपुराण ५३।१८- ` 
9 (६ २७. मत्स्य पुराण १२७।१७-२८ तक विस्तार से किया गवा है । द्रष्टव्य मौर 
 गवेषणीय्‌ है। । ध | 
। अन्तरिक्षसथानी-नैरुक्त सम्प्रदाय म इन्द्र अन्तरिश्चस्थानी प्रसिद्ध ह 
`  वेदमेभीइसकाब्हुधाच्छेवदै। 1 
प्रथिबीखानी-ऋषेदं मे परथिवी को चलायमान करने बलि अर्थात्‌ व 
पृथिवी पर जलशय यौर सोमे प्रथिवीका प्रादुमाब केम सम्भ 


[1 नि 4 






इन्द्रं मित्रं बरणमग्निम्‌ 1, क २।१६४।४६॥ 












द. ` ~, कोम, ^ ८ `: 


प्रल्यंकारी भूकम्पो को उत्पन्न करनेवाङे भूगमस्थ अथि के छि इन्द्र शब्द्‌ का त 
्रयोग मिक्ता है । यथा-- 
हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह बा ।१०।११९।९ 


अर्थात्‌--हन्त ( विचाराथ ) मै इस प्रथिवी को रखू. यहां अथवा यहां १ ५ 


इस मन्व का गायत्री छन्द होने से इस मन्त्र म॑ निर्दिष्ट इन्द्र निद्वय ही | 


पार्थिव अग्निरूपदै।५ 


अभ्यादममें इन्द्र-यह इन्द्रदेव च्स्थानीय रियेभागमें जीवरूपसे 
` विद्यमान दै ।२ पाणिनि ने अपने इन्द्रियभिन्द्ररिद्गमिन्द्रदष्टम्‌० (० ५।२।९३) 


सूत्रम इन्द्र पद जीव केलिए ही प्रयुक्त किया दै! सथ्यस्थानीय जटसम्निमी 


अपने यआहार-पाचनः तथा रसादि की निष्पत्ति रूप अदधत कम॑ के कारण इन्द्र 
कहाता हे | अधोभाग स्थित वीय मी रारीरोसत्ति तथा उसके पाठनरूपी महान्‌ 
कार्यके कारण इन्द्र पदवाच्य है । इसीलिए यन्च मँ अध्यातम्‌ के वीर्यस्थानीय 
 गाहंपत्याभिनि के उपस्थान क्मके चिरि इन्द्र देवतावाटी वाका विधान 
ब्राह्मण अरन्थों मे किया गया है 13 


न 


नदर के आधिदैविक तथा आध्यासिक जगत्‌ म तीनों लोकों या स्थानों 


विच्रमानदहोनेसेवेदमे इन्द्रकोच्रित भी काद ।* यार्कने त्रित पद्‌ का 
व्याख्यान करते हए छलि है- 


चनितखचिस्थान इन्द्रः । निक्त ९२५॥ ` 
आध्यात्म मे चित-अष्यात्म पक्च मे यह तित ( = इन्द्र-जीव ) 
मस्तिष्कान्तगत नीचे संह ओर ऊपर बन्धन चमस दूष मेँ पतित है । ९ जवं 





8. छन्दोग्यवस्थः से तत्तछ्छोकस्थ पदाथ का नियमन होता है । इसके 
चि निरुक्त अ० ७ खण्ड ८-११ मे निर्दिष्ट भक्ति साहचयं प्रकरण देखिये । 

२. जीवास्मा का निवासस्थान मस्तिष्क हे, इसके ङ्प देखिषट “सरस्वती? 
महै १९५६ मे वेदप्रतिपादित आषत्माका शरीर समै निवासस्थानः शीष॑क 


-मेरखेख) 


, अथर्व० १०।८।९॥ 


३. एेन्द्रया गाहपव्ययुपतिष्टते । = ` 1 
| इन्द्रः यद्‌ वघ्रो शषमाणो अन्धसा भिनद्‌ वरस्य परिधीरिव त्रितः; ` 

„करभा | + | १ 
` ५, अवागूबिरुश्चमस उर्व॑बद्धः । चह उप० २।२।३॥ तुरुना क्ये 





६. रितः दपऽवहितो देवान्‌ इवते उग्रै ऋः० १।१०५।१०॥ = ` 































८२ |  वैदिक-स्वरमीमांसा 


बह मेधा द्वारा सांसारिक बिपर्यो से तर जाता है ( =पार हो जाता है ), त 
उसे ब्रह्म ( =अपना अथवा पर् ) काक्ञान होता हे । ऋष्ेद्‌ ११०५ म 
` इसी तरितं ८ =इन्द्र~-जीव) की सांसारिक इ {खमयी दसा का करूणामय 
चन ह । इसीलिए निर्कतकार यास्क ने इस सूक्त की श्वी छवा का व्वाड्यन 
करने के अनन्तर छ्ि द-- ५ 
त्रितं कूपेऽवदितमेतत्‌ सक्तं बरतिबभौ ! ` `" ` ्रितस्तीणेसो मेधया 1 
निरुक्त ४।६॥ 
| श-सप्रसिन्धु-सात नदिया--ऋषेद्‌ १०।७९ ऊ प्रसिद्ध नदीसूक्त के 
 मथम मन्त्र मे सक्तसिन्धुओं ( = सात नाय ) के त्रिविधत्व (= त्रिस्था्नित्व) 
क] प्रतिपादन अघयन्त विस्पष्ट चब्दों मे क्या हे । वँ छलि द- 
प्र सप्नसप्त्रैधा हइ चक्रः 
यर्थात्‌-सात सात नद्यौ | स्थान मेद से] तीन प्रकार सै गतिर्या 


करती है ॥ 4 
सप्र सिन्धुओंके नाम--इन सात सिन्धुं मथवा सात न्या क नामि | 


इसी सूक्त मे छिदि दै । वे है--सिन्धुः गङ्गा, ययुनाः सरस्वती, छ्ठद्री, म्ट्ढधा = ` 


` अर आजीकीयः) इन्हे ऋग्येद्‌ २।१२।१२ मं स्पष्ट दन्दो मे सप्रसिन्धु कहा है । ` । 


नदियों के त्रिविधस्व का कारण-वेद मे नदियों की उति इन्दरसे 
कही है।* यह इन्द्र आधिदैविक जगत्‌ के तीनों लोकों मं भिन्नमिन्न खूपस ध 
, विच्मान है। अतः तीन प्रकार कै इन्द्र से उत्पन्न होने वाटी नदिर्योमीतीन 


क, 


प्रकार कीदै। इसीलिए ऋ० १०।७५।१ भें इन नदियों के क्षि ापदका # 
निर्दैल कियारै) इसी प्रकार अध्यास में मी निविष इन्दर ते प्रसूतदहोनेवाली | 


आध्यासिक नदिर्यो मी तीन प्रकार की ह 






आधिदैविक त्रिविध सात नदिर्यो--चस्थानीय इन्द्र स्यं है, यह | | 


७ 





 ूर्बकहाजा चुक्रा है। उसे उत्पन्न होनेवाली सात नदिथां सात भकार कशे 















१. टिष्पणी २ म उद्त मन्त्र । (“1 0 
२. इस सूक्त की व्याख्या मेँ श्री स्वामी जआस्मानन्द जी ने २९ प्रकार | 





की नदि्योका वर्णन साना है । देखिए वेदवाणी .( काक्षी ) कातिक ` 1 


सं० २००५ (षवे कापकनुदीसृक्तःच्ख।  .  -. . ¢ 


13. 





वेद्‌ काथं य | र. 


¦ रद्य है । अन्तरिक्ष लोक म विमान इन्दर = विचत्‌ के तारतम्य से विभक्त 
¢, सप्तविध मेष अन्तरिक्चस्थानीय सात नदिय दै ।* ऋष्वेद २।१२]श्२म॑ 
इन्द्र के छि प्रयुक्त सप्ररदिम पद की व्याख्या मेँ सायण ने तेत्तिरीय आरण्यक 
१९४५ के प्रमाणसे सप्तविध मेधोँका वर्णन किया है} प्रथिवी लोकम 
विमान अथि जर उसके सखा सोन के तारतम्य ( =न्यूनाधिक ससग) ` 
यक्त सात प्रकार के जल वाटी सत्तबिध नद्यौ है । 3 महान्‌ वेज्ञानिक ` 
ऋषियों ने किन किन गुणों से युक्त ज वाटी नदियों के सिन्धु, गङ्ग, यमुना 
आदि नाम रवे, यह महान्‌ अनुसन्धान का विषय हे । 


| गाङ्ग जरछ--भारत की प्रसिद्ध गङ्धा नामक नदी के जर की यह विरोषता 
 हैकिवह वाहे कितने काल तक बन्द पड़ार्डहे, बिगड़ता नहीं । शस्य- 
तन्त्रकार आचार्यं धन्वन्तरिने सुश्रत सूत्रस्थान अ० ४५।३ मं आकारासे 

आशिन मास में बरसने बे ज्छके दो येद्‌ दर्श है, गाङ्ग जरू ओर सामुद्र 

ज ।* भावप्रकारा निषण्टु वारिवगंमेंचख्लिादे किं गाङ्ध जल आकारा गङ्गा 

से सम्बन्ध रखता है ।“* यह जख अत्यन्त ऊँचे बादलों से बरसता हे । वर्ह तक 

पाथिव जल के सृक्ष्मतम रूप मेँ पर्हुचते पर्हचते पाथिव विकार सवेथा नष्ट हो 
 जातेदहै। सूयं की सुघुस्णा संज्ञक विशिष्ट किरणोंके योगसे उनमेसोेमका 
विदोषसंयोगदहो जाता) वधा के द्वारा वह सोम पृथिवी पर पर्हुच- 


(न 


१, वराहवः स्वतपसो विद्यन्महसो धूषयः स्वापयो गहमेधाश्चेव्येते पर्जन्या 
स्त ्रथिवीमभिवषन्ति । त° आर० १।९।४, ५॥ वराह अथवा वराह संज्ञक 
मेघ कै विरोषं वणेन के रिष देखिए श्वेदबाणीः कार्तिक. सं° २०१३ फ अंक 
= मंश्री पर भगवदत्तजी का "वैदिक वराह का वे्ानिक स्वरूपः ठेख ¦ विविध 
 सेघों का वणन वायु पुराण अ० ५१, मरस्य पुराण अ० १२७ मै द्रष्टव्य डे । 
२. यः सक्षरदिमदरंषभस्तुविम्मानवाखजत्‌ सतवे सक्ठसिन्धून्‌। ऋ० २११२।१२ ` 
३. दरटम्य--सोमधारा नदी गङ्गा पविन्ना विमलोदका । सोमयुत्र-षुेगाश्च ` 
` महानद्यो द्विजोत्तमाः । वायु पुराण ५१।२२॥ 
४. तेषां धारं प्रधानं खघुव्वात्‌ । तस्मुनद्विविधम्‌-गाङ्गं सादरं चेति । 
| । ५. धाराजरू द्विविधं गाङ्गसायुद्रमैदतः । आकाशगङ्गासम्बन्धि जरुमादाय 
+ = दिग्मजः ॥ गाङ्गमाश्वयुजे मासि प्रायो वष॑ति वारिदः । सवथा तजर देयं 
 , ` तथेव चरके व्चः॥ _ ` 
६. निरुक्त २।६ में कदा गया है--अस्थैक्रो रदिमिरचन्द्रमसं प्रति दीष्यते"ˆ ` 
। खषुम्णः सूथरदमशवन््रमा गन्धवेः ( मारः यज्ञ १८।४० ) इसी सुषुम्णा ` 






& 








८४ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


#। 


 कर१ चराष्वर जगत्‌ की पुष्टिका कारण बनता है। सामुद्रनल समीपवततों 


(कम उच) मेधो से बरसता दै । उसमे ङु पाथिव्‌ विकार विचमान रइ? ह 


अतः वह विङ्कत हो जाता दे) पौराणिक आख्यायिकामें ग््धाका स्वगं 
` अवतरण माना है । स्वभ =यलेक ही सोम का स्थान है ।* सम्भव हैः गज्ञा 
क्रे उद्धव-स्थान मे सोमत् की प्रधानता हो ओर इसी कारण गङ्धाकेजकस 
अन्य नदियों के ज की अपेक्षा सौम्य गुण का आधिक्य हो अत एव बह विकृत 
न होता हो) भारतव् म अनेक नदियों के लिए गज्ञा पद्‌ का प्रयोग होता हे । 


यथा-रामगङ्गा, वेणगङ्गा आदि । सम्भव है उन उन प्रदेरों म बहने वाडी 


सन्य नदियों के जलें की अपेश्चा गङ्गा पद्‌ वाच्य समगज्ञा वेणगङ् आदि के 
जलो मेँ सौम्यगुण की अधिकता हो ओर इसी कारण उन्हं गङ्गा नाम परात्‌ इजा 


५, 


हो । रेते ही विन्ध्याचल से प्रसत कारीषिन्ध ओर सिन्धके जलोमंभी ङ | 
विचिष्ट साम्यता होनी चाहिए! यदि कोई भारतीय वैज्ञानिक उपयुक्त सात 
नदियों के जलो की मारतीय अन्थों मं उदिखित वणन के मकार मे परीक्षा करे 


तो सम्भव है इसः समस्या का वास्तविक दर निकर आवे । 


अध्यात्म में सप्तसिन्धु-अध्यात्म सँ चस्थानीव इन्दर = जीवसे लोदी = 
गई अथवा मखत होनेवाखी सपतविन्धु दो चश्च, दो कान, एक घ्राणः एक रसना ५, 

ओर एक त्वक्‌ है) इन्द्रके कारणही ये अपने अपने कार्यो मँ प्रदत्त होती 

हैः । इसदिए थवैवेद्‌ १०।८।९ तथा बृह० उप० २।२।२ म॒ इन्हं सप्तक्ष 

मी कहा है । अन्यत्र इन्दे सप्राण मी कहा गया है । मध्यस्थानीय जटाभिः ५० 


रूपी इन्द्र से उत्पन्न होनेवाी सस्तविध नदिर्यो रसः रक्त मसि; मदः अस्थि 


मजा ओर्‌ वीयरूप सात घाुप है! जखरामिसे ही इनकी क्रमशः उपच्ति 
रदिमिके द्वारा चन्द्रमा मे सोम का आधान होता है ओर वहसौम्यशुणकी ` 
| भ्रधानता ले स्वयं सोमरूप हो जाता है । शरीर स्थान मस्तिष्क भँ विद्यमान ध 
| ब्ह्मजरु अथवा ओज नामक अष्टम घातु ही सोम है, वह सुषुम्णा नाडीके ` 
¢ ष सहलो, कश्चो सूक्ष्म तन्त॒ओं के द्वारा समस्त शरीर में भ्या्त होता हं । | 
| ५. इसी वैह्ञानिक तस्व का वणेन ब्राह्मण मन्थो मै गायनी के दखोकमे 
जाकर वहो से परथिवी परं सोम कने रूपी आख्यान मे क्या है । यद्‌ गायत्री ` 
येनो भूस्वा दिवः सोममाहरत्‌ तेन सा श्येनः । शत° ३।४।१।१२॥ र्ना _ 





करो-तै० ब्रा १।१।२।१०॥३।२।१।१॥ 


२. सोमो गौर जधिश्ितः। ऋ० ९।१२।३॥ तथा दसी ष्की प्रथम | 


टिपणी मेँ उद्धत ब्राह्मणवचन 











वेद्‌ काथं ८६ 


होती है । अधोभागस्थानीय वीर्यरूप इन्द्र से कोन सी सप्तविध नदियों पवर्त | 
होती है, यह विवेचनीय हे | 


सप्त-सिन्धु ओर पाश्चाय ठेखक्र--पाश्ात्य लेखक गौर उनकेथनु- 


यायी भारतीयों ने वेद-सम्बन्धी भारतीय परम्परओं की सवदा अवहेखना करके 
अनेक मिथ्या कस्पनार्टँ की है] उनमें से एक मिथ्या कल्पना सप्तसिन्धु-सम्बन्धी 


 भीदै। उन्हने ० १०।७५ के नदी सूक्त मे पठित गङ्खा, यमुना आदि शब्दो 


को भारतीय नदी-विरोष-बाचक बनाकर सप्तसिन्धु नामक प्रदे की कल्पना की 
दै । इस सूक्त के प्रथम मनर को उद्धत करके हम दर्शाचुके दहै कि इससूक्त ` 
` मेँ पठित 'सात नदियों केवर पार्थिव नदीं है, अपि च॒लेक ओौर अन्तरिक्ष 
लेके भी विद्यमान है । अतः ऋष्वेद के इस नदी सूक्त मं उदिखित तिस्था- ` 
नीय गङ्गा आदि नामों को केवर पार्थिव ओर वह भी भारत की प्रसिद्ध नदियों 
के वाचक मानना नितान्त मिथ्या है | समञ्च मे नहीं आता करि इस नदी-सूक्त 
के प्रथम मन्त्र प्र स॒प्तसप्र वेधा हि च॑करमुः पदों के स्पष्ट विद्यमान होने पर 
भी पाश्चाव्य ङेखकों ने रेसी अन्ग कल्पना कैते की; ओर मारतीय लेखकों ने 
उनका अन्धा अनुकरण कैसे किया । 

वेद्‌ का प्रत्येक देवता आधिदैविक तथा आध्यासिक क्षे के तीनों स्थानों 


मेँ वर्तमान योने से विदत्‌ है, यह हम ऊपर दौ चुके । अब हम वह दशौर्णैगे ` 
कि प्रत्येक स्थान में वतमान देवता मी त्रिदृत्‌ है । 


न 


भत्येक स्थान के प्र्येक देवता का च्रिवृत्व- वैदिक देवता न केवर 

तीनों स्थानों मं रहने के कारण न्रिवृत्‌ है, अपिठिएक स्थानका देवताभी 
त्रिविध स्वस्प होने सेत्रिचृत्‌ है इस तच को स्पष्ट करने के छिए प्रत्येक 

स्थान में विद्यमान अग्नि के चिविध स्वरूपो का निद्लन कराते दहै-- ` 

पार्थिव अभि का चिवरच्व--कौषीतकि बराह्मण २८।५ मे क्लि है-- 

त्रिवृद्‌ वा अभिः, अङ्गारा अर्चिधूम इति । 

अथात्‌ अमि के तीन सूप ह--अंगार, ज्वाला ौर धूम । | 
अन्तरिश्षस्थ अभ्भि का तिव्त्त--हम पूर्वं छ्लि चके है कि अन्तरिक्ष. 
स्थानीय अभि विन्त ३। शतपथ ब्राह्मण ११।२।७।२१, २२ मै विदचत्‌के 

कमभेद से अशनि, हादुनि सौर उस्छरुषी तीन सूप दर्शा है । यह शीघ्र 
ग्या्त होने से अरानि^ शब्द के कारण हादुनिर भौर दाह धर्मके कारण 





१. अशनि शब्द्‌ व्याप्त्यथेक (अश धातु से निष्पन्न होता है ॥ ` | 
२. हादुनि शब्द्‌ हाद अभ्यक्ते शब्दे" अथौत्‌ अन्यक्त शब्द अर्थवाली हाद 


धातुसेबनताहै॥ 


चनन ५ 





^ ~~~ | वेदिक-स्वर-मीममांसा 


उल्छुषी १ कहाती है । ऋगवेद १।१६४।२९ मेँ अन्तरिक्षस्य अथि के शब्द्‌, 
भय ओर प्रकाश ये तीन कायं कटे रहै} त | 
 . दयखोकस्थ अभिका त्रिवृच्छव-नलोक मे अभि सूयं रूपमे विद्ममान 
है) सू्य॑केमी तीन रूपै, प्रकाशक मण्डल, कष्ण मण्डल भौर किरणं | स 


कै चारों भर का मण्डल प्रकादाक दै, उसके मध्य का माग कास दहै । विक्रम 





` से तीन सहल वषं पूरव॑भावी महामुनि जैमिनि ने अपने ब्राह्मण में ल्लिा दै 

| असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति ¦! तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌, 
यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं तत्सर इति । जै० व्रा° २।२८ | | 

मधात्‌- वदी संवत्सर है जो तपरहाहै। उसकाजो भाग चमकतादै 

वह संवत्‌ है भौर जो मध्य मे कृष्ण मण्डल है वह सर हे । 


“ पाश्चात्य वेज्ञानिकों का वरथाभिमान--भाष्चनिक पाश्चात्य वै्ानिक ओर 
उनके अनुयाथी समश्चते हं किं विज्ञान मेँ हमने जितनी उन्नति की दहै ओौर कर 


रदे दै, बह मभूतपूवं है । परन्तु सत्य इतिहास से अनुमोदित तच यह दै कि ` 


प्राचीन ऋषयो, देवो ओर असुरो की भौतिक विज्ञान म जह्य तक रप्हूव थी, 
उसका रतां मी अभी अषुनिक वैज्ञानिक नहींजान पार। सूर्यकेषचायौ 


सर क्म माग प्रकाशक ह मध्यम काले काटे धन्बे द ओर र| एक स्थान पर ॥ 8 ^ 


| स्थिर नदीं रहते -यह तथ्य पाश्चात्य वैचानिकों ने कुछ काठपूर्व ही जानाहै। 


परन्तु मारत के महान्‌ ऋषि जेमिनि ने आज से ५००० पांच सहल वधं पूव इन 
तीनों तथ्यों का स्पष्ट शब्दों मे उस्छेख किया है } सूयंके काठे धन्वे गतिरील ` 
है, वे एक स्थान पर श्थिर नहीं रहते, इस तच्च का प्रतिपादन उनके दिए 


प्रयुक्त सरः शब्द्‌ कर रहय है । वरः गलर्थक छ धाठसे निष्पन्न होतादै। = 
क वेद्‌ मंसूयके किए कृष्ण शब्द्‌ का बहुधा प्रयोग उपछ्न्धं होता है, वह | 
इसके कृष्णवणै वाठे धन्वं की प्रधानता के कार है | भारतीय प्राचीन वेदिक ग्रन्थ 

मरते वैज्ञानिक संकरत भरे पड़ ह। आवश्यकता है उनके अनुसन्धान कौ 


1 








न 


१. उख्छुषी शब्द्‌ को निभ्पत्ति वैयाकरण “उस्युकः के समान “उष दाहः 
से मानते ॥ ५ - ^ 
२. अयंसि येन गोरभीच्रता मिमाति माधु ध्वंसनावधिश्िता।सा 


चि्तिभिर्नि हि चकार मत्वं विद्यद्‌ भवन्तो भरति वनिमौहवः । इस मन्त्रकी 


८ ८ निरू २।९ मेँ यास्कीय व्याख्या मी द्रष्टव्य है ॥ 
३, इस विषय पर श्री प० मगवदत्त ष जीका चेदविद्यानिद्ङनः नामका 





महत्काय भन्थ देख ॥ 
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4 बेदकामर्थ. -. ` ` ` ७ 


हस संशित निर्दैशसे स्पष्टदैकिवेद परमगहन विज्ञान का ` प्रतिपादक ` 


ग्रन्थ है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश असम्भव हे । विविध-शाल-जञान-संपन्न 
 साधनानिरत, चिन्तनशील, अनूष्चान का ही उसमें प्रवेश सम्भव ह । आजकछ 


के वेदभाष्यकारोका ज्ञनइतनाहीदहै जितना लोगोँसे शटी स्चीसुनी. | 


 सनाई बातो से किसी अृष्टदेशवा नगरका हो सकता है, 


वेदाथं का तदीयश्त्र 


क क (न 


हम ऊपर प्रमाणित कर चुकेदहकिवेदाथका क्षे आधिदैविकतथा ` 
आध्यासिक जगत्‌ है । परन्तु कालान्तर मे इनके साथ वेदार्थं का एक गौगक्षेच 

यज्ञ भी सम्मिलित हो गया ! मनुष्यों की बुद्धि का हास देख कर ऋषियों ने 
तेता युगके आरंभ मे याधिदेविक तथा आध्यासिक अतीन्द्रिय सृष्षम रह्यों 


[त्व ०१ 


को समञ्चाने के लिए अचिदोत्र दरंपोणमासर आदि विविध श्रौतयज्ञो* की 
प्रकट्पना की ।* इसि आधिदैविक तथा आध्यासिक जगत्‌ के वन करने 
वाखे मन्व का एक्‌ स्थूल अथं य॒ज्ञपरक मी माना गया | इसीषिएः यास्क ने 
निरुक्त १।२० मे याज्ञिक अथ॑ को पुष्पस्थानीयं क्य है ।3 उत्तर का मं 
वेद्‌ के वास्तविक आधिदैविक तथा आध्यासिक अथ॑ छुक्तद्ये ग ओर गौण 


यश्ञिक यथह प्रधान वन गवा)» वैदिकोंने स्पष्ट धोषणाकरदीकिवेद्‌ 
 यज्ञके छिए प्रवृत्त दए है ।* इस कारण विविध विज्ञान ओर अध्यात्मज्ञन 


ज जा क्न ५० 


१. यतः श्रति मँ जधिदेचिक तथा आध्य्रास्मिक्‌ जगत्‌ का वणन ह, अतः 


` उनके आधार पर आरम्म जिन यक्तं की कष्पना की गह, वै श्रौतयज् 
 कहाषएु । उत्तरक्छारु सँ अनेक एेसे श्रोत नामधारी यत्त मी कल्पित किष गष, ` 
` जिनका श्रत्ति- प्रतिपादित आधिदेविक तथा जभ्यास्लिक्‌ जगत्‌ श्च कोड संबन्ध 


नहीं । श्रोत यक्तान्तगेत मानी गहे काम्येष्धियां देसी ही दै । युद्ध तथः घबैसून्नें 


मं उद्िखिव यत्त स्मास काते द । उनका श्रुति से साक्षाद्‌ संबन्ध याद्धिक 
मी नही मानतेदहै॥ | 


२. श्रौतं यज्ञो की कटपना कब ओर किंस लिए इ, उन उत्तरोत्तर किस 


1 प्रकार परिवत्तन हए इन सब विषयों को विस्तार से जानने ऊ जिए हमास वेदाथ 


की विविध श्रक्रियाओं का देषिहासिक अनुशीखनः निबन्ध देखना चाषिए ॥ 
३. याक्घदैवते पुष्पफङे देवताध्यास्मे वा ॥ ५ | 
४. ब्राह्मण न्थ जो वेद्‌ के व्याख्यान क ङिष्‌ सुख्यतया प्रवृत्त इए, उनमें ` 


चेदु का याज्ञिक अथ॑हीदशेयाहे॥ 
` ५, वेदा हि यत्ताथंमभिप्रवृत्ताः । वेदाङ्ग उ्योतिष के अन्त मै ॥ 





= भ 
कि, 





च्ल  वैदिक-त्वरमीमांसा 


के आक्र ग्रन्थ वेद्‌ केवल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ माने जाने ख्गे।१ इसीलिए 
` प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद्‌ का अन्तिम क्ष्य अध्यास ज्ञान होनेपरमभी ` 


इन्द पराविच्ा से बहिष्करेत करके अपराविद्यामें उख दिया गया |> कर्म 


काण्डियों के एक वगनेतो वेद्‌ को अनथक (अर्थ-रहित) दी कहना आरम्भ 
कर दिया 3 इस सव का परमाव यह हुमा कि वेद का मुख्य अभिप्राय दुघे 
गया । वेदानुयायियों मँ भी वेद्‌ हीनता की इष्टि ते देखे जाने ख्ये ।* | 


मन्त्रां का यज्ञकमें के साथ काल्पनिक गटठबन्धन--हमारी पूव 
मीमांसासे स्पष्ट दहै कि मन्त्रँ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आधिदेविक तथा 
आध्या्िक जगत्‌ दै । यज्ञो की उत्पत्ति आधिदैविक तथा आध्यास्मिक्र जगत्‌ के 
अतीन्द्रिय ज्ञान = रहस्य समश्चाने के षि हुई है। इसलिए आधिदैविक ओर 
आध्यासिक जगत्‌ के ग्रतिनिधिमूत कमकाण्ड मे मन्तँकाजो विनियोग किया 
गया, वह्‌ उसी प्रकार कास्पनिक है जसे रामचरित-निदर्शन के चरि स्वी गई 
रामायण की चौपाइयों का रामलीला के पां के साथ गट बन्धन | 


याज्ञिक आधिदेविक ओर आध्यास्मिक अर्थो का तारतस्य--यतः 


यज्ञं की कट्पनां आधिदेविक जगत्‌ की सूक्ष्म तथा अतीद्धिय स्वनाका ज्ञान 
कराने के टि हु थी, अतः यज्ञ के पराथं होने के कारण याज्ञिक अथगौग ` 
है, आधिदैविक अथं सुख्य है ¦ आधिदेविक तथा आध्यासिक अर्थौ की ठल्ना ` 


में आधिदैविक गौर, आध्यासिक सख्य । क्योकि वह ब्रहमाण्डकी स्वनाके 


द्वारा उससे भी परम सुषम पिण्ड शरीर की स्वनाका ज्ञान कराता है। ` 
 इसचछिए आधिदैविक अथे की अपेक्षा वेद द्‌ का आभ्यात्मक तास्मय युख्य द । 


उक्त गौण-मधानमाव मेँ यास्क का मत--वेदके उक्त तीन प्रकारके ` 


ध < अथो मे हमने जो गौग-परधानमाव दर्ाया दहे, वही आवार्य यास्कको भमी 


सम्मत दै। यास्क ऋ्वेद्‌ के वाचं शुरँ अफलामपुष्पाम्‌ (ऋ ` 
१०।७१।५) की व्याख्या करता हआ ल्खिता है-- ` | 





१. आम्नायस्य क्रियायत्वात्‌ जानथक्यमतद्थानाम्‌ । मीमांसा $।२।१॥ 
२. तचापर चग्वेदो यज्ञवेदः सामबेदोऽथवैवेदः शिक्षा कष्पो व्याकरणं 


८  निरूरं छन्दो ज्योतिषम्‌ इति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । सुण्डक १।५॥ ५ 


२. निरु ।१५ ओं मन्त्रो को अनर्थक बताने हारे महायाह्िक कौत्स = 


कामत उद्‌षटत किया है। जैमिनीय मीमांसाज० ऽ पाद रम मन्त्रान्थ॑क्य- 
बाद की मीमांसाकी ह । | 


४, वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः । गीता २।४२ ॥ ` ८ 4 








वेद्‌ काथं 4. 


याज्ञदैवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । निरत १।२०॥ ` 
 अर्थात्‌- वेद के याकिकिं सौर आधिदैविक अर्थो म॑ याज्ञिक मथ पुष्प- 
स्थानीय दै ओर माधिदैविक फल्स्थानीय । इसी प्रकार आधिदविक तथा 
 याभ्यासिक अर्थो में देवत अर्थं पुष्पस्थानीय हे ओर आध्यासिक फर्स्थानीय। 


यह छोकप्रसिद्ध है कि जो पुष्पोद्गम फखके ल्थि होता है; वह फक 
की अपक्ष गौण होता है, ओौर फर सुख्य । इसलिये यास्क का मी यदी मत 


(~ (० 


है कि वेद का याज्ञिक अर्थं अतिस्थूक अर्थात्‌ गौग है । आधिदेविक अथं प्रधान | ॥ 


ह । परन्तु आध्यासिक अर्थं कौ तलना मे आधिदेधिक अथ भी गौव है। ` 
अर्थात्‌ अध्यात्म ज्ञान वेद्‌ का सर्वोपरि रक्षय ह ।^ | 


वेद का मुख्यतर प्रतिपाद्य विषय अध्यास हे । इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण 
 कथ्थरति में दस प्रकार किया दै- | 
| सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । २।१५॥ 
 अर्थात्‌-सम्पूणे वेद्‌ जिक्र पद्‌ ( प्राप्तव्यतच्व ) का बार बार निदं करते 
ह्‌ ^. वह आम्‌ हे । 
दसी कटश्चति की म्रतिष्वनि गीता १५।१५ 
1 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । 

` व्व मेँ सुना पडती हे ।२ ६ 
| उपसंहार 


उपर्युक्त संक्षि विवेष्वनासे स्यष्टहैकिं वेदका सख्य प्रतिपाद्य विषय 
आधिदैविक तथा आभ्यासिक जगत्‌ के परम सूक्ष्म से ठेकर परम महत्‌ परि 
माण पर्यन्त विविध त्यों के राणो तथा कमोंका वेज्ञानिक वणेन करना है | 


इसीलिए महिं कणाद ने तद्र चनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ( वेरोषिक १।१।३ ) 


सद्वारावेदका प्रामाण्य उसके वेज्ञानिक वणन के आधारपर ही स्वीकार 
क्ियाहै।3 मन्वोँका याज्ञिक थतो ऊपरसे जोड़ा गया दे, उसका वेद 


१, देखिए -- अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । गीता ५०।३२॥ | 

२. इसकी विरोष विवेचना हमारे वेदाथ की विविध प्रक्रियां का रेति 
` हासिक अनुशीखन' निबन्ध मेँ पृष्ठ १६-१८ तक देखें ॥ कु 

३. इसकी विरोष विवेचना के किए हमारे वेन्को वि०भ्र० कारे 


अनुशीरुनः निबन्ध पृष्ठ २-५ तक देखं ॥ 
















९० वैदिक-स्वर-मीमांसा 


के साथ साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है | क्योंकि मारतीय इतिहास मेँ सव॑सम्मत 
तथ्य है कि यज्ञ का आरम्म त्रेतायुग के आरम्म में हुभा ओर्‌ वेद्‌ उससे पूं 


 खृष््यारम्भ से विच्रमान्‌ हँ । अतः पूवेभावी वेद मं पश्चाद्भावी यज्ञो का विधान 
ह्ये ही केसे सकता हे। दसय्यि वेद्‌ के जिन मन्तवो मे यज्ञ, इष्टि, करतु आदि 
ब्दो कानिदश ह, उनमंमी जेतायुगमं प्रारम्भ किये गये द्रव्यमय यज्ञौँका 
वणन नहीं हं । वहां आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ मे होने वाङ्‌ यजो 
काही वर्णन है ४ 8 

इस प्रकार वेदाथंके विषयमे अति संक्षेपसे ऊक संकेत करके अगले 
अध्यायमें बवेदाथमें स्वरो का उपयोग भौर प्राचीन आचार्यः विषय 
पर छ्खिगे ॥ 






































वेदार्थं म खरं का उपयोग ओर प्राचीन आचारय 


गस्भीरतम वेदाथे-ज्ञान के साधन--वेद के पूवग्रदह्ित गम्भोरतम 
अभिप्राय को समञ्चन के छिए प्राचीन ऋषिं ने सुहृद्‌ होकर अनेकविधं | 
शाखो का प्रवचन किया ।१ उनमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त छन्द °, ज्योतिष ` 
ओर क्प ये ६ शाल प्रधान है । जिस प्रकार शरीर के हस्त, पाद आदि अद्ध 
 दारीर के उपकारक रै, उसी. पकार उक्त ६ गाल भी वेद्‌ के साक्षात्‌ उपकारक 
है ।3 दसद इन्द वेदाङ्ग कहते है । इन वेदाङ्गो मेँ भी व्याकरण प्रधानतम 


माना गया दहे) 


[0 


ता मनि णान नानक 


१, ( क ) बिद्मग्रहणायेमं भ्रन्थं समान्नासिषुरवेदं च वेदाङ्गानि च। 
निर्ह ५।२०॥ 

(ख) अतिगम्भीरस्य वेदस्याश॑मवबोधयितुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रव्रत्तानि । 
सायण, ऋटग्भाष्योपोद्धात में षडङ्क प्रकरण के आदि सें \ | 


रे. वेद्‌ के अनेक भाष्यकार छन्दश्ाख को वेद्ाथं मे उपयोगी वहीं 
मानते ( न छन्दः, अनुपयुञ्यसानत्वात्‌, स्कन्द्‌ चरग्माप्य के आरम्भे), 
परन्तु यह महान्‌ अक्तान दै। छन्दोक्ान भी वेदार्थं मै परम उपयोगी &। 
उसके उपयोग कोन जानने से प्रायः समी वेदमाश्यकार गौण अथं को प्रधान 
ओर प्रधान अथं को गोण बना देते दै | छन्दः शाख तो वेदार्थ॑ख्पी सहाघ्रासादं 
। का पादस्थानीय ( = नींववत्‌ ) है। उसी के आधार पर वेदाथ कासारा 
प्रासाद स्थिर हो सकता है । इल सुक्ष्म विषय का विवेचन हमने “छन्दः शा 
` का इतिहासः अन्थ के छन्दः ाद्च की वेदाथं मेँ उपयोगिता" अध्याय रै किया 
ड (यह अन्थ शीघ्र छपेगा ) ॥ 9 1 
३. एतेषां च बेदार्थोपकारिणां षण्णां मन्थानं वेदाङ्गव्वं शिष्चायासेवञ्ुदी- 
।  रस्तिम्‌-“छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पल्यते । ज्योतिषामयनं 
+ = चष्ुर्निर्तं श्रोत्रयुच्यते । शिक्षा राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्टृतम्‌ । तस्मात्‌ 
0, साङ्गमधीर्येव ब्रह्मकोके महीयते" ( करक्लालीय पाणिनीय शिक्षा ४१.४२ ) ॥ 
` सायण, ऋष्माष्योपोद्धात के षडज्गप्रकरण के अन्त्मै॥ 
` ४. प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ । महाभाष्य १।१। आ० १॥ 


५. . 





[१ 








0 श. ` - | | ॥ि ५. वैदिक-स्वर-मीमांसा ध, 


वेद के अभै-ज्ञान में स्वर-शाख की प्रधानता-व्याकरण मे भी उसका 
अवयवभूत स्वर-शाघ्न वेदाथं के सूक्ष्म अभिप्राय को व्यक्त करने मे अधिक 


सहायक है! स्वर-लाल्र का अवल्म्बन करके वेदाथं-विवक्षु न केवर पथ-म्र्ट 


1 | | होने स उप्व सकता इ; सपतु उसी क द्वारा वृहू वैदिक रन्दो के परम सूक्ष्म 
रहस्यं तक पर्हुच सकता ह । 


स्वर-शाख शव्द के सूष््म अर्थं तक कैसे पर्हूवाता है, इसकी विशद विवेचना 
अगे अध्याये की जाएगी । य्य हम कतिपय प्राचीन प्रमाणभूत आचाया 


के उन वचनो को उद्त करते दै, जिनमे उन्दने वेदाथ मँ स्वरज्ञान की 
उपयोगिता दशदैदहै। | | 


ऋग्वेद का माष्यकार. स्वरयाख्र का असाधारणः वेत्ता वेङ्कटमाधव ` 
( १२ वीं शती विक्रम ) छ्खिता ह-- 


अन्धकारे दीपिकाभिमच्छन्न स्खखति कचित्‌ । 
एवं स्वरे; प्रणीतानां भवन्स्यथौः स्फुटा इति ॥ 


(८ ` खवरातक्रमणी१८॥ 
अथात्‌--अन्वकार्‌ म मसारो की सहायता से चस्ता हां मनुष्य माग न: 


कहीं ठोकर नहीं खातादहै। इसी प्रकार स्वो की सहायता से किए गए अथं 
स्फुट (= सन्देह-रहित ) होते ई। 


१५ 


` मेँ पदा्थ॑हानके देवुओंमेस्वरका निदंश करता दुभा छ्खिताहे-- 





नामाख्यातविभागश्च स्वरादेवावगम्यते 1२ | ४ 
यर्थात्‌-नाम ओर आख्यात का विभागस्वरसे दी जानां जातां) 


यथा-स कतती-स कृती । ययँ प्रथम कर्ता पद उदात्त दोने से नामदै 
सौर दवितीय सर्वानुदात्त होने से आख्यात (ट्‌ के प्रथम पुरुष का एकवष्वन) 








५, सायण ने च्वेदभाष्य जर भट्टभास्कर ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य 


म वैदिक पदों के स्वरों के विषयमे विस्तारसे खिखा हे ( सायण अधिकां 
मँ महमास्कसर्की प्रतिलिपि करता हे )। परन्तु वेङ्कट्माधव के स्वर-शाखके ` 


` सृष्ष्म शान के सम्मुख 


तप 





सुख दोनों बारुकवत्‌ ह ॥ । | 
मद्रास से प्रकाशित ऋग्वेदानुक्रमणी ( माधवक्रत ) परिशिष्ट 








वेङ्कटमाधव स्वविरचित द्वादशविध अनुक्रमणियों के उपोद्धात के आरम्म 











वेदाथ मे स्वरौ का उपयोग ओर प्राचीन आचायै ९३ 


पुनः बह अपनी स्वरानुक्रमणी का प्रयोजन दर्शते हुए छ्लिता दै-- 
अनुक्रमणिका षष्ठी स्वरतोऽथेख निणेयः। ` 
प्रददेयति मन्त्रेषु प्राह्मा सा निपुणेेभिः॥ 
अर्थात्‌- घष्ठी अनुक्रमणी मन्त्रों मँ स्वर से अथं का निणव दती हे । 
उसे चुर मनुष्यो को स्वीकार करना चाहिये । 
| भगवान्‌ पतञ्जलि ८ १२०० वि० पूव ) नै महामाष्य के आरम्भम 
 व्याकरण-अध्ययन के प्रयोजनों की व्याख्या करते हुए स्थुरपषती पद्‌ के मथ 
मे उवन्न होनेवाठे संशय के निराकरण के छ्एि छ्ला है-- | 
यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुत्रीहिः, अथ समासान्तोदातत्वं 
ततस्तत्पुरुष इति । 


अर्थात्‌--[ वैयाकरण स्वर से निश्चय कर रेगा कि | यदि स्थूल्प्रषतीशब्द 
म पूर्वपदप्रकृति स्वर देतो इस शब्द मं बहुव्रीहि समास होगा, यदि समास के 
अन्त मे उदात्तत्व है तो तप्पुरष समास होगा ] | 


३. मीमांसा ९।२।३१ के तृतीय वणक ( व्याख्या ) में भाष्यकार शवर 


स्वामी ( विक्रम प्रथम शती ) छ्विता है-- 
अथं तरेस्व्यादीनां कथं समाम्नानमिति १ उच्यते, अथांवबोधनाथं 


भविष्यति! 





वह, प्रष्ठ (15 । 
२. यह महस्वपूणं अनुकूमणी इस समय अप्राप्य इ । 
३. पाश्चास्य विदानो ने राजनीतिक कारणों तथा इैसाहेयत क पश्चपातके 
कारण मारत के सहसो वषे प्राचीन कमबद्ध इतिहास को विक्रम से १५००- 


२५०० वधं पूरं तक सीमित करने की चेछाकीदहेै। इस कारण उन्होने 
प्राचीन इतिहासकीजो तिथियों छिखी दै, वे सवथा अछ देँ । पाश्चात्य 
८ विद्धान्‌ तथा उनके अनुगामी एतदेशीय ॐेखक महाभाष्यकार पतञ्जलि को 
| १५०-२०० ईला पूवे मेँ रखते है । परन्॒ भारतीय इतिहास के अनुसर 
महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा खुङ्क्वंशीय पुष्यमित्र वपति ५२०० विक्रम 


पूवस पृ्ैवर्तीद्ै। देखो, हमार सं० व्या० शाञ्चका इतिहासः भाग १, 
पृष्ठ २४०-२४८ । पाश्चाव्यमत का सख्य आधार उन्हीं के द्वारा प्रसूत सिकन्दर 


ओरं चन्द्रगुप्त मौयं की काल्पनिक समकारीनता है ॥ 











८ =  जेदिक्वर मीमांसा 


मे तीन सखस ( उदात्त, अनुदात्त, सरित ) का पाठ कि्ःङए हे ए उत्तर-- 
 अथैज्ञानकेक्ि। | | 
। ५, मीमांसा २।३।१५,१६ म व्योतिष्टोम प्रकरण स॑ परित तिख एव 
 साहस्योपसदोे द्राददादीनस्य (त° ° ९।९ उत्तर वाक्य द्वाद्‌- 
 द्ादहीनस्य पर बिचारक्ियादै-- क) 2 

“टरूरदङाहीनस्य? वाक्य म वार्ह उपसद्‌ सकर यागे का विधान ज्योतिष्टोम 

याग मे किया दै भौर महीन शब्द्‌ न दीनः फलेन (जो फल से रहित नहीं ) 
` इस मोग अर्द्रा व्योतिष्टोम का ही विशेष हैः अथवा इस वाक्य के व्योतिः 
छम प्रकरण मँ पठित होने पर भी बारह उपसद्‌ यागा का विधान यहीन- 

संहक क्रतु के लिए है, व्योतिष्टोम कै क्ष नहीं । इस सन्देह की निदत्त करते 

दए भाष्यकार शवर स्वामी ते ल्वा है-- | धि 

नलु ननसमासो भविष्यति । नेति ब्रूमः । तथा सति आद्य॒दात्तो- ` 

 ऽदीनराब्दोऽभविष्यत्‌ । मध्योदात्तसत्वयम्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणं बाधित्वा 
अहीनस्य धमः) क 

अर्थात्‌--[सहीन शब्द मँ गौण अथ की कल्पना के कि] नञ्‌ समासमान 
ल्या जाएगा [तददुसार अहीन शब्द का अथं होगाजोफरसे दीननरहितन “ 
हो, व्योतिष्टोम कम भी फलवान्‌ हे । मतः अहन शम्द्‌ उखका विरोषण बन सकता 

` है] । उत्तर--नदीं हो सकता । [नम्‌ समास] होने पर अहीन शब्द्‌ आदत्त ' 
होता, परन्तु यौ अदीन श्द मध्योदात्त है२। इसलिए द्वाददयादीनस्य 
वाक्यम बारह उपसद्‌ यागं का विधान प्रक को वाध कर अहीन सक्कं 
क्रतु विशेषके ल्ि मानना चाहिए) 1 
।  ५.ेदविदों मे अटंकारमूत° महाविद्वान्‌ भवहरि अनेकार्थक शब्दके 
9 अर्थःनियमन के ठिएु अनेकविथ हेवं का उछेव करता है-- ` 








१, नन्‌ समास सै “तस्पुरषे तुख्यार्थवृतीयासक्तम्युपमानाभ्ययद्वितीयाङृत्याः" 
` (अष्टा ६।२।२) से पूं पद्‌ प्रकृतिस्वर होकर आद्युदात्त हो जाता हे । 
3 वैयाकरणो के. मताचुखार कठवाची मध्योदात्त अहीन शब्द्‌ "अह्नः खः ` ५ 
` करतौ वार्तिक ४।२।४२ से कऋतुविश्षिष्टसमूह अथं मं ख' प्रत्यय, ख को. ~ 
` शैनः आदेशे ( ७।१।२ ) अदह्वषटखोरेव' ( अष्टा ६।४।१४५ ) से “अन्‌? भाग 
 कारोप, तथा प्रत्ययस्वर होकर निष्पन्न होता हं ५ 
३. वेदविरोधी प्रसिद्ध जैन गन्थकार वर्धमानसूरी भवृहरिं की विद्वत्ता के 








न 








वेदार्थ भं स्वरो का उपयोग ओर प्राचीन आचाय ९५ 


 . सामथ्यैमौचिती देश्षः कारो व्यक्तिः स्वरादयः । ` 
शब्दाथैस्यानबच्छेदे . विहोषस्छृतिहेतवः ।॥* 


भ [१ 


सर्थात्‌ू--रब्दाथं के निश्चय न होने पर स्वर = उदात्त आदि विरोषं अ 


2 


के ज्ञापक होते है, 


इस कारिका की व्याख्या करता हु पुण्यराज पहकठे महाभाष्य के पूवे 


` तिरदिषट स्थृल्ष्रषरतीः शब्द्‌ का उदाहरण देता है । तदनन्तर वैपाक्षः कूपः ` 

उदाहरण देकर बताता है कि यदि वैपाशं शब्द आ्यदात्त है तो उससे विपाट 
व्यास नदी के उत्तर तटवर्ती कूपो की प्रतीति होमी, यदि अन्तोदात्तदहैतो 
उससे विपरीत व्यास के दक्षिण तय्वतीं कूपो का बोध होगा ।२ | 


पुण्यराज के उदाहरण का पाट भ्रष्ट प्रतीत होतादहै। पाणिनि के उदक च 


 अबिपादाः (अष्टा ४५।२।७४ ) सूत्र के अनुसार विपाट्‌ = व्यास नदी के उत्तर 
तट पर दत्त, गुत आदि द्वार निर्मित कूप आनुदात्त-स्वर विरि दान्त, गोप 


(५, 


काते है ओर दक्षिण तट पर निर्मित कूप भन्तोदात्त-स्वर-विरिष्ट दात्त, गौप् 

शब्दों से व्यवहतहोतेदहै। येरेसे प्रयोग है, जिन्दै व्यास नदी के दोनों तयं 

| के जनसाधारण सदा व्यवहार मँ छते ये। तथा वे आन्यदात्त मौर अन्तोदात्त 
स्वयोँकेयोगसे विशिष्ट अथं ( उत्तर अथवा दक्षिण के दूप) को समञ्च ये। 

इससे यहमीस्पष्टदैकिं पाणिनि के कारम बोखचाङ की संस्कृत भाषा 
उदात्त आदि स्वरों का उच्चारण कुछ सीमा तक सुरक्षित था । 


६. साहिव्यदपंणकार विश्वनाथ लौकिक साहिप्य यं सवरशाल् की अनुप- ` 


योगिताका प्रतिपादन करता दहु वेदार्थमे स्वर की उपयोगिताको स्पष्ट ` 
शब्दों मं स्वीकार करता हे | वह ड्खिता दे- 


स्वरस्तु वेद एब बिरोषभ्रतीतिच्रत्‌ । साहित्यदर्पण परि० ३ । 
अथांत्‌--स्वरवेद मंदी विशेष अथे का बोधक होता हे। 


| 


विषय मै छिखता है--यरस्त्वयं वेदषिदामलंकारभूतो वेदाङ्गव्वात्‌ भमाणित- 





4 ५ ५ ध  दाब्दशाखः | गंणरलमहीदधि पृष्ट १२३ । 


९. यह कारिका वाक्यपदीय के कारी संस्करणं २।२१७ से आगे 


उपलब्ध नहीं होती । खण्यराज की धका मं प्रष्ठ २१६ पं० १६ से अगे इव 


कारिका का व्याख्यान उपलब्ध होता दै । इससे स्पष्टहैषकि संश्षोधनफे ` 
प्रमाद से यह कारिका छ्पने से रह गई ॥ | 
२. पुण्यराज की दीका पृष्ठ २१७ ॥ 
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७, कृलिकार मं विदत वेदषिव्या के पुनरुदधारक असाधारण-ग्रतमा-सपन्न 
 दीधंदर्शी महान्‌ तत्ववेच्चा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मी अपनी ऋग्वेदादिमाष्य- 
“निका ग क्वा द 

वरेदार्थोपयोगिवया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था छिख्यते । पष्ठ २७४ 
संस्करण ३। | ५ | 

अर्थात्‌-वेदार्थं सँ उपयोगी होने से खरो कौ व्याख्या संक्षेप से टिलते हं 


४५ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदाथ मे स्वयै की उपयोगिता के विषययं 
अपने सौवर्‌ ग्रन्थ की मूमिका मेँ अत्यन्त स्पष्ट रूप से छि हे) उस प्रकर 
क कुछ उद्धरण हमने पूवं चदु अध्वाय के अन्त मे लिलि है, वे देखने योग्य ह 
 मआचीन आवार्य के उपर्युक्त उद्धरणं से स्पष्ट है कि वेदिक तथा छौकिक 
उ्यविध बाड्य के समी आचार्यं एक स्वर से वेदाथ मेँ स्वरों की उपयोगिता 
को स्वीकार करते दै । इस परमोपयोगी शाख कावेही छोग अनादर करते 


जो शाखविमुल ओर उच्छृङ्खल होकर वेदमन्नौँ के अभिप्राय प्रकट क्सनेकी 
धृष्टता करते दै । इसि “स्वरशाच्र के शान से वेदाथ मे कितनी मह्वपू्ण 


 सद्ायता आह्न होती है अौर उसकी उपेक्षा के क्या मयङ्कर परिणाम होते ह” 
इसकी विवेचना अगले अध्यायमंकी जाएगी ॥ 








= = ॥ 








अष्टम अध्याय 


वेदार्थं मे सवर की बिरोष सहायता ओर 
उसको उपेक्षा के दुष्परिणाम ` 


संस्कृत भाषा मे एेसे खन्द अतिसखलत्पदहैजो एक ही अथं के वाचक है| 
अधिकांश शब्द प्रायः यनेकार्थक है | वैदिक शब्द तो कोई विरला ही एेसा 
होगा जो अनेकाथैक नहो। इसटिए करटा किंस शब्द्‌ का क्या अथ प्रहण 
किया जाए, इसके निणैय के छि प्राचीन आचार्यौ ने अनेक उपाय बतख्एः 


है । वेदविदो मे अठंकारमूतः शब्दशाख्र के महान्‌ आवायं भवरहरि ने अनेका- 
भू 


थंक शब्दों के विदोष अथं के ज्ञापक निम्न हेठ॒ दर्शाए ईहै-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता । 
अथः म्रकरणं लिङ्गः दाब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
 सामभ्यैमौचिती देदाः काटो व्यक्तिः स्वरादयः। 
` शब्दाथस्यानवच्छेदे विरोषस्मृविहेतव 
८ वाक्यपदीय २।३१७) [ २१८ |ॐ 
 अ्थात्‌-१ संयोग, २ विप्रयोग, २ साह्यं, ४ विरोध, ५ अथ (= प्रयोजन), 


प्रकरण, ७ लिङ्ग (= अथै-विरशेषवाचक दाब्दं ), ८ अन्य पद्‌ की समीपता, ` 





१. शब्दों के रोकिक आर वेदिक भेद उत्तरकारु मै किए गणु दँ । अति- 


 ्राचीनकाल्मेये सेद नहींथे। इसकी विशद वियेचनाके ए देखिष्‌ 

हमारा 'सं° व्या० साख का इतिहासः ्रन्थ पृष्ठ ३-३ ॥ < 
| २. वैदविसेधी जेन सम्प्रदाय के महान्‌ आचाय वधमान ने लिलि दहै-- ` 
भ्यरस्वयं वेदविदामलंकारभूतो- ` ""** प्रमाणितशब्दशा् "* ˆ '। गणरबमहोदधि 
पष्ट १२३ ॥ | 2 क 


३, काशी से प्रकाशित वाक्यपदीय द्वितीय काण्ड मँ (सामथ्यंमौचिती 


। आदि द्वितीय कारिका खुद्वित नहीं है, परन्तु पुण्यराज की दीका पृष्ठ २३६ 
\१७ पर इसका व्याख्यान सुद्धित हे ॥ १ 
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ओौर १४ स्वर ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि ) शब्दार्थं के सन्देह मे षिरोष 
थे कीस्मृतिके देतु होते दै। | न 
 - ` इन ्तयोगः आदि देदुमोसे विदोषं अथैका ज्ञान कैसेदोतादहै, इसके 
सोदाहरण स्पष्टीकरण के लिए वाक्यपदीय की इन्हीं कारिकाभों की पुण्यराज" 
` क्री टीका तथा साहित्यद्प॑न परिच्छेद र्‌कारिका १४ की व्याख्या | 
 देखनी चाहिए) | # | 
इन चौदह षिशषाथ-स्मारक देतुभों मेँ स्वर को छोडकर रोष १३ देतु छेक 
ओर वेद सं समानल्पसे स्वीङरतहं। स्वरवेदमे ही नियामक है, छौकिक 
साहित्य में नदीं; एेसा अर्वाचीन साहित्य विद्ारदो का मतदहै।२ वेद्‌ मँ स्वरं 
की अर्थनियामकता को ये साहित्यशाखी मी सक्तकण्डठ से स्वीकार करते दहै, 
यह हम पूवं ( प्रष्ठ ९५ ) छ्लि चुके द| | | 


वेदाथं मे स्वर प्रधान सहायक 





`  महरिद्रारा श्वयोगः यादि साक्षाभिर्द्ट १४८दत्‌ तथा आदि पदस्े 
 समुच्चयाहं अन्य देतु निस्वय हीवेद मं विशेष अथके ज्ञानम सदायकर्दैः 


` पुनरपि इन विरोषाथं-निगायक हेतुं मे स्वर सबसे प्रधान सहायक हे । 
स्वर का पदाथ ओर वाक्याथ पर क्या प्रभाव पडता है ¦ उससे अथ-विरोष 

की प्रतीति किल प्रकार होती है। इसकी विद्याद विवेचना हम रपौचवे अध्याय 

म॑ कर चुके । य्ह हम कतिपय एेसे वेदिक उदाहरण उपस्थित करते हं, जिनं _ 


स्वरपर ध्यान दिए चिना सत्यार्थका निर्णय दहो ही नहीं खकता | 


वि 


यथा-- 
 १--ादव्यस्य बुधाय । माध्य= सं° ११८ ध 
५ ~ शभ्रात्रव्यः शब्द्‌ के दो अथं प्रसिद्ध है-एक शत्रु, दसया.भतीजा । स्वर के क 
तिना ्रावव्य शब्द काक्या अथं लिया जाए, यह सन्दिग्ध ही रहता दह} मतीजे 
` केदायधागके हरण का इच्छुकः चाचा इस मन्त्र कौ उपर्थित करके कहेकि 
 मतीजे को नष्ट करने (मारने ) सै कोई पाप नही. क्योकि वेद उपयुक्त मन्म ` 


क क) 
न) 














भि ज भम्‌ 


` श्रमोयकः ( बनानेषाडा )} , भ्रनायकः ( नेतारहित देश्च आदि) 





२. सुराारुमे रोकिक मषा भी स्वरो का प्रयोय होता था। यहं 


नि 


| | | धुं अध्याय में ङ्ख चुके । अतःउस कारम छ्खि गए रोकिक काव्य सैं | ५ ५ 





| 
५. 


























' भ. 


वेदाथमेंस्वरकीष्रिदेष सहायता ९९. 


भतीजे को मारने की याज्ञा देता है । रेते स्वार्थान्घ व्यक्ति द्वारा श्राठरव्यश्य 


वधाय वाक्य के किए गए अर्थं का विरोध कैसे कियाजा सकताहै १ | 
स्वर्श का आश्रय लेने पर व्यक्त हो जाता हे कि आद्युदात्त ाव्रव्य पद्‌ 


का यथदशघ्र है ओर अन्तस्वरित का अश भतीजा ° यतः ययँ मन्व में 


आआच्रदात्त शरातरव्य पद्‌ प्रयुक्त है, अतः वेद्‌ मेँ श्रुके नाश का विधान है, भतीजे ` 
के नाश का नदीं । अतः इष मन्व का (मतीजे को मारने के लिए यह अथं 


स्वरश्च के अनुषारदहो दही नहीं सकता | 


 शाखाप्रवचनकायो ने अपने का मे स्वरोचारण के शैथिल्य का अनुभवः 
ओर स्वर के ममावमे श्राव्य शब्द्‌ के अथ॑ मं उन्न होने वाठे सन्देह को 
दृष्टि मेँ रख कर॒ आातृव्यस्य के स्थान मं द्विषतः ेसा स्पष्यथक प्रद रखा, 
जिसमे किसी प्रकारका सुन्देहदीनदहो।. 


२--नतस्यग्रतिमार्स्ति ॥ माध्य सं २२।२॥ 


स्वर का आश्रय छि बिना इस मन्वांसके दो अर्थंहो सकते ह । एक 
उस [ भक्तो के प्रति | के दुष प्रमु की प्रतिमा = मूति हैः ¦ दुखरा-“उस 


 पूर्वनिर्दिष्ट प्रमु की परतिमा सूतिं नदीं है 


 रेसी अवस्थामें कौनसा अथच है यौर कौन-सा अशयद, इसका 
निणय विना स्वरशाच्लके सम्भवदही नहीं) यदिकहा जाय कि छपी 


पुस्तकों मै न तस्य प्रतिमा अस्तिः इस प्रकार ल्ग अल्णप्दच्पेहैतो 
 नतस्यकेएक होने का सन्देह ही नदीं होता, तब के हए प्रथु की प्रतिमा 
६ वह अथी कें होगा! 


इसका उत्तर यह हे कि वेदमन्त्रोंका संहितापाठ ही प्रामाभिक साना 
जाता हे; न कि पद्तरिच्छेदयुक्त पाट । यह सर्व॑तन्व खिद्धान्त है । पदच्छेदरूप 


। मेँ परित मन्वपाठ पामाभिक नदीं है, इसके हम दो उदाहरण देते दै - 


 (ऋ०१०।२९।१ ) 


नि 


देखो अछान्याधी--'जातुञ्यंच', “व्यन्‌ सपत्ने (४।१।१४६,१४५) 
यनु प्रस्थयान्त निस्स्वर ( अष्टा० ६।१।१९७ ) से आदत्त होवा हे, ओर 


“यत्‌ भ्रस्ययान्व तिस्स्वरं ( अष्टा० ६।१।१९९ ) से अन्तस्वरित ॥ 


२. शाखाप्रवचनकार में कण्ठतः स्वरोच्रारण-पक्िया क्िथिरूहो चुकी थी 


| चह हम पूत (ट ५५ ) छख चके है ॥ 
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इसमें शाकव्य के अनुसार वा यः" दो पद है 1 एेसा ही खुद्रित प्न्थोँ मं 
छपा मी है । परन्तु यास्क ने निरुक्त ६ । २८ मे छा है-- का 
चायो वेः पुत्रः ˆ` वेति च य इति च चकार राकल्यः, उदात्तं 


सेवमाख्यातममविष्यद्सुसमापराथेः । 


अर्थातू-वायः पक्षी का बचा" ˆ`“ “ राक्स्यने धवाः यश्पेसेदोपद्‌ 
माने दै। पृथक्‌ पद्‌ होने से अधायिः क्रिया उदात्त होनी चाहिये ` 
[ यद्ढ्त्तानित्यम्‌ | अष्टा० ८।१।६६ नियम से |, परन्तु है अनुदात्त । तथा 


धयत्‌? के योग मे जव तक (तत्‌? का अध्याहार करके दूसरा वाक्य न जडं, अथ 


मी अधूरा रहता हे | 


अमिप्राय यह दहै किशाक्दयका वायः दो पद्‌ मानना स्वरशा्लके 


अनुसार अधध है } | 
इससे स्पष्ट है कि जह अथं सन्दिग्ध होता है, वर्ह शाकस्य आदि का 


पदच्छेद्‌ प्रामाणिक नदीं माना जाता, भपिठ स्वर से ही अथं भौर पदच्छेद का 


निश्वय क्वा जाता है ।* यह भी घ्यान र्दे किमव २०।७६। श्म इव ` 
मन्वे के पदपार में वायः एक पद्‌ हीमानागयादहे) ` 4 


स--ऋग्ेद्‌ का दसरा मन्न है--अरुणो मां सुक्रतू ( २।१०५।२८ ) | | 
इसमें मा सङ एेसे दो पद्‌ छपे दै । परन्तु यास्क दोनोंकोषएकपद्‌ 


मानकर अथ करता ईै-मासकृत्‌ मासानां चधेमासानां च कर्त. 








मन्त्रके यदिन्द्र चिननं चायनी 


 (निर० ५।२१) | समर्थात्‌ महीने आर अधं महीने का बनाने बाला 
१, स्वर से अथंनियामकता के विरोध मेँ यास्क के यदिन्द्र चित्र मेहना 





सकता हे, जिस मे सवनिवात संबोधन चित्र पद का चित्रं चायनीयम्‌ 
प्रथमान्त मै अथे दश्चीया ह! परन्तु निर््त का यह पार उछ्द्ध है! सायण 
ने इस मन्त्र की व्याख्यामेंनिद््तका जो पाट उद्धत करिया है उसमें चित्र 


यनीयः' पद संबोधनान्त ही है स्कन्द टीका का 0" संक हस्तङेख भी 


 संबोधनान्त पाड की ओर संकेत करना द । दुगं दीका के अनेक हस्तछेखों 





` भी संबोधनान्तही पाठहे। किसी किसी हस्तछेख स तो “चिच्रं चायनीयं च 
८ ५ पजाह पाठ केशर, यं, हः अश्चरो पर=रेखाका संकेत करके माजन पर च्र (0 
य, दहः रेखा खुद्धीकरण भी भिरुता है । द्‌ आनन्दाश्रम संस्करण, पृष्ट ३०३। | ५ ए 





१. ॥ पै सम्पद्युपरुञ्च निस पाठ वस्तुत । अश्चद्धु ह । 


नीयं मंहनीयं धनम्‌ पाठको उद्धत कियाजा 





{ 
| 
+ ॥ 
| 








वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता = १०१ 


स्वरा के अनुसार मा-सकृत्‌ः अथवा “मासकृत्‌" दोनों प्रकार से पदच्छेद ` 
ह्यो सकता है । परन्तु सपदच्छेद मुद्रण को प्रामाणिक मानने बाठे व्यक्तिइन 


दोनों स्थानों पर यास्क की ही अश्द्धि समन्ञेगे | 


न दोनों उदाहर्णो से स्पष्ठदहै करिवेद का संहितापाठ ८ विना पदच्छेद 


किए) ही प्रामाणिक है। उस अवस्था मै (नतस्यमप्रतिमाअस्तिःके के 


टृएः ग्रु की मूर्ति हैः इख अथै को कैसे अश्द्ध ठहराया जा सकता दै । ` ` 
यदि स्वरशाख्र का आश्रय ल्या जाए ( जैला वाय मे यास्कने च्वि ` 


है) तो स्पष्ट होगा कि "नतस्य छेसा पदच्छेद हो ही नदीं सकता, क्योकि सवर 
श्याल के अनुसार एक पदमे एक ही उदात्त होता है ( तवेप्रत्ययान्त को 
छोडकर )} यह "नतस्य मेन मौरत दोनों उदात्त, अतयेदोपद्‌ दही 


दै एक पद नही, यह निश्चित है। अतः “उस प्रयु की प्रतिमा = मृतिं नदीं हे 
यदी अथं शद्ध दै, मौर दुसरा अथं अद्य, यह स्पष्ट ह । | 

उपयुक्त उदाहरणं से यह भीसखश्दहै कि स्वर समङ्क द्टेषमे भी वहीं 
बाधक होता है जरह पदभङ्ग करने पर स्वर-दोष होता हो । जहा सभङ्कः रलेषं 


| में स्वरवाधक नदीं होता, बहा वेद मे समङ्क रेष भी स्वीकार किया 
जाता है । अरुणो म।स॒छरत्‌ में “मासङ्कत्‌ः एक पद्‌ मी माना जाता दै ओर 


मा सकृत्‌? दो पद भी | 
३. हम पूव (प्रष्ठ ९४ > मं च्छि चके दहै कि मीमांसा ३।३।१६ 


सावरमाष्य मं च्योतिष्टोम-प्रकरण मँ पठित तिखर एव साहस्योपसदः, दाद- 


हीनस्य मँ भरत अहीनखन्द्‌ मध्योदात्त स्वर के कारण ही व्योतिष्टोम प्रकरण 
कौ वाधकर स्वतन्र अहीन संज्ञक याग मँ द्धादखछ उपसद्‌ याग का विधान 
मानाहे। | 
ह कस्य" का स्वर ओर अथै--ऋष्वेद ८ १०।१२९ ) के नासदीय 


सूक्त के प्रथम मन्त्र में छ्ुहकस्य मे दो उदात्त स्वर ह । अतः यह स्पष्ट है कि 

 येदोषद्‌ है, एक पद्‌ नहीं । रावण ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कुहकमस्य 

 काजोअथ किया है, तदनुखार अनेक विद्वानों का मतदहैकिइन दोनों 
आचार्यौ ने कुहक को एक पद माना है ! यथा-- ` 


राबण--यथा कुहकस्येन्द्रजालिकिस्य 1१ ` 


१. सूगपण्डित-विरचित गीताभाष्य ९।१० सें उद्धत । द° वेदिक वाद्य 
का इतिहास, वेदों के भाष्यकारः" भाग, प्रष्ठ २६० ॥ | 








। च्व कलम 


` स्वामी दयानन्द सरस्वती--यत्‌ प्रातः कुहकस्य बषौकले धूमाकारेण ` 
` ब्रं किच्चिज्जटं वतमानं भवति" " ˆ * "19 


राचण की व्याख्या संदिग्ध--रावण ने कुहकस्य को एक पद्‌ माना 


अथवा दो पद, यह सन्दिग्ध है । 


स्वासी दयानन्द ने एक पद्‌ नहीं माना--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
निश्चय ही ुहकस्य समुदाय को एक पद नही माना, यह इस मन्त्र की पूरी 
व्याख्या के सूर्म मवलोकन से स्पष्ट हे। वे मन्व के ह्‌ कस्य पदों का अथं 
कुद = कचित्‌ असाव॑चिक अर्थात्‌ किञ्चित्‌ भौर कस्य=जख्स्य समञ्च रहे दँ 
इसी अभिप्राय को उन्हनि मावप्रधान (न किं पदाथग्रधान ) व्याख्या मं 
उपयुक्त प्रकार से दर्शाया है ।२ हं, इतना अवद्य है कि जेसे बाचस्पतिः. 
आदि दौ प्रथक्‌ पदों को अथं करते समय इक्डरा पदा जातादहे;, उसी प्रकार 
उन्होने ह कस्य दो प्रथक्‌ पदों को मी इकट्धा पटुकर उनका भाव दर्शाया है । 


व्याख्याकार व्याख्या करते समय न केवर समीपस्थदो पदो कोही 


व करके अथ-निदंश करते है, अपितु दो व्यवहित पदौँकोमी इकट्रा कर्के 4 क । | ॥ 
उनका एक पद्‌ द्वारा अथनिदशन कराते ह | अतएव वृहह्वताकार रौनक ` । + 


नेच्खिादै-- ` 


पदव्यवायेऽपि पदे एकीशरस्य निरुक्तवान्‌ । 
गभ निधानभित्येते न जासय इति सचि ।॥ २ १९३ ॥ 


अर्थात्‌--पद्‌ के व्यवधान दहयेने परभीदो पदों को इक्टा करके यास्कने ` 


व्याख्या की दै, यथा न जामये ( निरक्तं ३।७ ) मन्व म व्यवहित गभ निधा- ` 


नम्‌ पदोंका गमेनिघानीम्‌ पद्‌ से निर्वचन (अथं) द्याया हे) 
इसख्ए स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती के मत में ह कस्य को एकपद 


मानना श्रम मात्र है । उन्दने तो केवर अर्थनिदर्शनाथं एकत्र पटा रै । 





अभी तक हमने स्वस्या के अनुसार स्वरमेद्‌ से अथमेद तथा स्वर द्वार ` 


तनम१५१५०१५०५ 


चटग्वेदादिभाष्यभूमिका, सषश्टिवियाविषय, पष्ट ५१७ सस्कछ०३५॥ 
२. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने य्चुवेद्‌ ५।६ के भ्यं पदषारस 


विपरैव होने खे महीधर के व्याख्यान को अरुद्धक्डा हे! इसीभ्रकार 1 


1 --ऋरशाष्य १1२४ १।३६।२० सँ पद्पार से विसेध के कारण सखायणकी ध 0 544 
(८ व्याख्या को अश्द्धं बताया हे ( ५ | 4. 














१2 
॥ 
॥1 





वेदाथ मेँस्वरकी विदोषसहायता र्द 


अर्थ-निर्धारण का प्रतिपादन किया} अब हमं स्वर्याछ्र शब्दां की सूक्ष्मता म॑ 


कितना सद्यायकं है, इसका पतिपादन करते ह | 


शव्द कै घषम अर्थं तक पर्हैवने मेँ स्वरशाल्न को सहायता 


॥ किसी मी धाद के सन्नन्त सूप म तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ प्रत्ययं के परे सन्‌ रत्यय 
के नित्‌ होने से भयदा श्वर होता दै, अथात्‌ मूढ धा मे उदात्त रहता है। ` 
 यथा--चिकीरषति चिचीषति चिखादिषति। इन पदोँमे तिप्‌ प्रवययकोदूर 

 करकेदो भाग रई-ङ़+सन्‌.चि+सन्‌; खाद्‌ +सन्‌। सन्‌ प्रस्ययका अथ 

है इच्छा] अतः इनका क्रमशः अर्थं होगा--करने कीडइच्छा करतादहे, 

चने की इच्छा करता है, खाने की इच्छा करता ह । देवदत्त आदिकेहाय 

मे चटा घुने के साधन घास ओर सूत अथवा प्रातःकाल के समय बगीचे 

मे हाथमे पूर चुने की उच्य अथवा मोजन करने की तैयारी करते देख 
कर वक्ता प्रयोग करता है-देवद्तः कट चिकीषति, पुष्पं चिचीषति 


अन्नं चिखादिषति | इन प्रयोगो को उचारष करने वारे व्यक्ति कां इतना 
[सपर्यं नहीं होता कि देवदत्त इन क्रियां के करने की इच्छा मात्र करक 


` कार्यान्तर मे व्याघ्रत हो जाएगा, भपित उसका माव दहै कि यह देवदत्त शीघ्र 
द्यीइन क्रियां के कसे मे प्रच दोगा) इसलिए चिकीषेति चिचीषति 
` चिखादिषति पयोगो मे इच्छा अर्थंकी ग्रधानता नदीं है, अपि त इच्छापूक 
मूलभूत कृ, चि, खाद, धाठों के सरथो की प्रधानता है } इसलिए इन शद 
(सनन्त) मे सन्‌ प्रत्यय का सकार उदात्त न होकर मूर धातु उदात्त होता हे 


अव लीजिए वैदिक उदाहरण--- = `. | ध 
अवेमेवेह उर्ीणि लिजीश्रिषेच्छत ४ समाः । यजुः ४०।२॥ 
इस मन्त्र मं जिजीविषेत्‌" च्‌ व्रत्यय का श्वः माग उदात्त हैर | 


यह जीवेः धाठु का सन्नन्त रूप है । जहौ इख रूप मे अन्य सन्नन्त सगो से खर 
मै भिता दै, वरह मे मी मिन्नता है। स्वर्शाख्र के अनुसार यछ सन्‌ 
इच्छा अथं की प्रधानता होनी चाहिए) जीव धातु की नद्यं | जिजीविषति"म 
अर्थं टीक इसी के अनुरूप है! जीवः घातु कार्थं है---प्रागधारणक्रिया' ` 
 प्रागघारण ओर पूर्वोक्त बनाना, चुनना; खाना क्रियां मं बहुत भिन्नता हं, 


[पिरि 


१. धातोः कमणः समानकककादिष्च्छायां वाः । अष्टा ३।१।७ ॥ 
२. यासुट्‌ का उदात्तं अहुपदेश्चके कारण नष्टो जाताहे। जष्टार _ 


-1१।१८३.॥- 








श्ण  : । ` वैदिके-स्वरमीमांसा 


बनाना, चुनना ओर खाना क्रियाय कर्ता के अधीन दह । वह वाहेतो इन 
क्रियाओं को करे, चाहि न करे । परन्तु प्राणधारण-क्रिया मनुष्य के अधीन नहीं 
दे | प्राणधारण-क्रिया तो उसके सोते, यद्य तक कि मूर्छित अवस्थामे मी द्येती 
रहती हः, कद बार मनुष्य सरना चाहता है, परन्तु मर्य नहीं होती । इससे 


स्पष्टे कि य्राणधारग-क्रिया पर मनुष्य का उस प्रकार का प्रुत नहीं दै, जैसा 


बनाना, चुनना भौर खाना आदि क्रियाओं पर है। चिकीषति, चिचीषति, 
 चिखादिषति क्रियां के प्रयोग में कर्ता केव इन क्रियाओं की इच्छा मात्र 
करके कृतकायं नहीं हो जाता, अपितु वह अपने पूण प्रयल् से इन क्रियाओं मं 
प्रत्त होता हे | जिजीविषति क्रिया का कर्तां केवर ्राणधारण की इच्छा-माच्र 
कर सकता है, वह स्वयं प्राणधारण-क्रिया नहीं कर सकता; क्योकि प्राणधार- 
त्रिया पर उसका प्रुत नदीं है । यद्ध कारण दै कि जिजीविषेत्‌ मै सन्‌ प्रत्यय 
म उदात्तत्व है, धातु में नहीं | व 


इस वेदिक उदाहरण से स्पष्ट है कि स्वर शब्द के सूक्ष्म अर्थ के पर्तिनमें 


कितना सहायक हे । स्वर की किञ्चिन्मा्र उपेश्चा से अथंमें कितनाप्रिवतन 
हो जाता है मौर स्वामाविकता नष्ट हयो जाती हे, यह भी उपयुक्त उदाहरणा 


` . से स्पष्ट हे, 
श॒ञ्द के स्वरूप-निणंय में स्वर-चाक्च का साहाध्य 


शब्द्‌ अथवा पद्‌ के स्वरूप-निणेय करने मै स्वस्शाख्र असाधारण साहाय्य 
` प्रदान करताहै । १ इस विषय के नतस्य, वायः दो उदाहरण हम पूर्वं र्ठ ९९-१००) ` 
ख्लि चुके ह इनमे नतस्य एक पद्‌ नहींदहै, न तस्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ पद्‌ ` 


 ईै। इसी प्रकार वायः दो पद नदय ( जैसा कि शाकस्य ते माना है), मिढ ` 
| ५ ५ वायः एक्‌ पद्‌ है ] 1 


इसी प्रकार का हम एक विशिष्ट उदाहरण उपस्थित ` करते है । वहै ` 


श्यति पद्‌ का 





मेकडानट ओर उसके अनुयायी गुणे भ्रभूति-मेकडानल ( वैदिक 


्‌ ग्रामर, प्रष्ठ १६८; १६९ सन्द्भं २८० ) तथा गुणे ने (प्रष्ठ ६४) ६५) 


= 





ह १. नामाख्यातविभागक्च स्वरादेवावगम्यते । माधव ऋेदानुक्रमणी, ` 
 : परिशिष्ट, पष्ठ 0४ | 1 








१. 


 वेदार्थैमेसखरकीविशेषसदायता १९५ 


ऋतस्पति, रथस्पतिं में “स्‌? के श्रवण का कारण बृहस्पतिं पद्‌ का-साहद्य 
है | १ पर बृहस्पति मे ^्व्‌ः युक्त हे, क्योकि श्रृहस्‌ ( बृहः ) इकारान्त ब्रह? 
शब्द काषठीक्राएकवव्न कारूप है| परन्तु ऋत ओर रथ शब्द्‌ अकारान्त 
है । उनमें पति शब्द से समास होने पर छतपतिः “रथपति दी हो सकता है, 
 ऋतस्पतिः ^रथस्पतिः नदीं | | | | ५ 
` स्वरराख के अज्ञान से भान्ति-मेकडानल प्र्तिने च्रहस्‌ःकी 
ठुख्ना वाचसति के वास्‌" से करके व्ृहसः को षष्ठी के एकवप्वन का रूप 
माना है। इन्होने शब्द की बाह्म शरीर-स्वना मतो सादृश्य देख ल्या; | 
परन्तु शब्द्‌ की आत्मा-स्वर का उन्होने अवलोकन दी नहीं किया} यदिवे. 
स्वर पर ध्यान देते तो एेसी भयङ्कर भूर से बच जाते । | 
तीन भू्टे--उपयुंक्त ेख मेँ मेकडानर तथा उसके अनुयायी रुषे प्रति 
ने तीन भे की हं । यथा-- | 
प्रथम-- वाचस्पति मे वाचस्‌? अन्तोदात्त है ओर ब्रहस्पति मं बहुस्‌ 
आ्यदात्त । यदि ष्वृहस्‌” भी "वाचस्‌ के सदृश हकारन्त श्रृहः शब्द्‌ का षष्ठी 
` का एक कवन होता तो सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ( सष्टा० ६।१।१६५ ) 
दस निरपवाद नियम के अनुसार अन्तोदात्त होता । यतः बृहस्पति में श्रहसः 
्रदात्त है, अतः स्पष्ट है कि यह हकारान्त बृह्‌ राब्दकाषष्ठीका एक- 
बचन नहीं है। यह तो कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त्र चन्द्‌ है ओर प्रत्यय के नित्‌ 
होने से आब्यदात्त ( अष्य० ६।१।१९७ ) है । ` 


+ द्वितीय- वेद मे जह्य कही भी वाचस्पति आदि पदों मे एकाच्‌ शब्द्‌ के 


धषी के एकवग्वन से परे पति रखब्द का निर्दस उपङ्न्धदहोतादहै, वर्हौसवच्र 


दोनों स्वतन्ब एथक्‌ प्रथक्‌ पद है, समस्त नहीं । पदकायोँने मी रेते स्थानोंपर 

पथक्‌ प्रथक्‌ पद ही दर्श्णए है; बृहस्पति पद्‌ समस्त है, पदकार भी इसे एक 
पद ही मानते ह । अतः इसमे शृहस्‌? को "वाचसु? के सदश षष्ठी कां एक- 

कचन मानना मूढ है । ४ 0 


दतीय--मेकडानढ प्र्ठति ने रथस्पति, ऋतस्पति आदि मेँ बृहस्पति पद्‌ 
कौ सददाता से सकार का म्रान्त आगम माना दहै। परम सावधघानतापूवक 


लकी भ 0 भन 





सारश्य के उपयोग ओर दरूपयोग के किए श्री पं०.मगवहत्तजी कृत 
माषा का इतिहासः (दधि ° सं०) का साद्दय-संज्चक याख्यान ( पृष्ठ ६४-७३) 


विरोषरूपसे देखना चाहिए ॥ 












नत्त 
व: 1 ^" 1 न 





५ ( १ ६ । | ४. वैदिक-स्वर-मी्मांसा 


रक्चित ऋष्वेद जिसमे आज तक्‌ एक भी पाठन्तर नदय हुमा; उम युक्तः 
ऋतस्पति सादि पदो मे सादृद्यके कारण सकारागम कौ कल्पना [चतान्त 
अयुक्त है । इतना ही नहीं, यदि मैकडानरु स्वस्साखं क प्रका मे बृहस्पति 
पद पर विचार करता तो उत यह भ्रान्ति कदापि न होती न. 
 वस्ठतः जिस प्रकार श्रहस्‌ः आद्यदात्त होने ते कडन्‌ प्रयवान्त स्वतन्न 
दाब्दं ह, उसी प्रकार ऋतस्पति ओर स्थस्पति के पूवपद ऋतस्‌ ओर स्थस्‌ मी 
 आचयदात्त होने से कसुन्‌ प्रच्ययान्त स्वतन्त्र शब्द्‌ हँ । इनका अकारान्त ऋत आओौर 
रथ से कोई सम्बन्ध नहीं । इतनां दी नही, अकारान्त ऋत चन्द्‌ सव॑न मन्तो- 
दात्त है} उसका पति शब्द के साथ समास मानने पर उमयपद्‌-ग्रृति-स्वर 
होकर ऋतस्पति मे पूवपद अन्तोदात्त ही होना चाहिए । मैकडानर प्रणतिने 
` सकार आगम तो साह्य से मान च्या; परन्तु अन्तोदात्त ऋत ^ को समासं 
ने आचदात्त कैसे दो गया इसकी कुछ चिन्ता दी नह की } बस्ठतः यह स्वर- 
शास्र कीउपेक्षाकादहीफलहै। | ४ 
यह ध्यान र्दे कि संसत वाच्य मे अकारान्त, इकारान्त ओर उकारान्त 
अनेक ेते शब्द है जो सान्त भी देखे जाते द । यथा-- ` 4 
ओक-- ओकस , छन्द-छन्दस्‌ ; पक्षपक्षस ; ₹ाव्‌-इवस्‌ › तपतस्‌ 
आदि! 
 अर्चि-अर्चिस्‌ , छर्दिःछदिंस्‌ इलयादि । + 
 जटायु-जटयुस्‌ , तलु-तडस्‌ , धठु-धदस्‌ , अयु-जयुस्‌ दव्याद । = 
इसी प्रकार बहस › ऋत ; रथस्‌ भी सान्त स्वतंत्र खब्द्‌ ६ । ऋतस्‌ | 
ओर रथस पदों की समानता ऋवेद्‌ क पदपाठ ८।२६।२१ म ऋतःऽपते जर ` 
५,५०।५; १०।६४।१०; १०।९३।७ म रथःऽपतिः के विसर्गान्तं सावब्रह पाट ^ 
सेमीहोतीहै।! ` 1 1 
भारतीय वैयाकरण-- भारतीय वैयाकरण ऋतस्पति, बनस्पति आदि मं 
सकार का भागम ओर बृहस्पति में वृहत्‌ केत्‌को सकारादेश मानतेहं।* 
इस प्रक्रियाम॑मीदोदोषदह) | 


वि 1 


जसे ५।६२।१ सै आद्युदात्त ऋतस्य" पद दिखाई देता हे परन्तु 
वह वस्तुतः आदयदात्त नहीं है । यहौँ “ऋतस्य गोपौ" भे परङ्गवद्धाव से ` 
जामन्त्रित स्वर होने से जययुदात्तत्व ह । ( 4... 
२, पौ च सकारेण, ऋतावरौ च पतिपरयोः । बाज ० प्राति ०३।५०;५१॥ त 








वेदाथ मे स्वर की विदोषसदायता १०७ 


प्रथम--अन्तोदात्त ऋत भौर ब्रहत्‌ शब्द्‌ समास होने पर आयदात्त कैसे हो 
जाते है इस प्रदन का उत्तर वैयाकरण नहीं देते। 


द्वितीय--काप्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में 


 बनसदोऽवेटो रेफेण ॥ ३।४९ ॥ 
पलयौ च सकारेण ॥३।५० ॥ 
 ऋतावरौ च पतिपर्योः ॥ ३।५१ ॥ 
सों द्वारा समासमं रेफओौर सकार के व्यवधानका विधान क्ियाहै) 
इस ष्टि से वनस्पति, तस्यति, अवरस्पर तीनों शब्दो की समान स्थिति है! 
परततु शुं याजुष पदकार ऋतसपति ओौर अवरस्पर शब्दौ के पदपाठ मे सकार 
 सेप करता है," परन्तु वनस्पति मेँ सकार लोप नहीं करता २ इतना ही नही 
कात्यायन ने प्रातिशाख्य ५।३० मेँ वनस्पति मे अवग्रह न करने का साक्षात्‌ 
विधान किया है ¦ अवग्रह करटो नदीं होता, इतका निदैशक जो नियम टीका- 
कार उव्वट ने उद्धृत क्रिया है वह इस प्रकार है | 
 आदिसध्यान्तटुप्रानि समासन्यायमाल्जि च 1 
 नावगृहुन्ति कवयः पदान्यागमवन्ति च।। वाज° प्राति° टीका ५।४७ ॥ 
| इसमे आगम युक्त पदों मं अवग्रह न करनेका विधान क्ियादहै। इस 
नियम से तो बनस्पति के समान छतस्पति, अवरस्पर ओर वन्षेद्मं मी 
अवग्रह नहीं होना चाहिए, क्योकि य्ह मी वनस्पति के समान दही सकारभओौर 


रेफके भागम का विधान दै, 












0 
णान ०१०५१५५१ 


द्वहतो करपत्योस्तरोपश्च । वाज ० भाति ३।५२॥ 
` तद्हती करपत्योश्वोरदेवत्योः सुट्‌ चापश्च । अष्टा ० ६।१।१५७ 
पारस्करादि गणसूत्र । ध | 
५ १. जहतस्पते । कतवपतदत्युपते । माध्य पदपाड २९! ३२ ( संदिताः 
पाठ २९।३४ ) । ः | 9 ८. 
अवरस्पराय ¦ अवरपरायेत्यवर पराय । माध्य० पदपाड ३०६१७ 
( सवषा 111. 1 
इसी प्रकार (वनषंदःः मैँ-- वनषंदः । वनखद्‌ इति वन सदुः | माध्यम 
` पृद्पाठ ३३।१॥ ० ५ ५ 
२. सथा माध्य पदु० ७।११; २।१२ इत्यादि बहतर | 








4 दकव. वैदिक-स्वर-मीमांसा 


स्वरकी उपेश्चास्े पद अथवा शब्द्‌ के स्वरूप-कञान मे कैसी भयेकर भूरे 
होती है, इसके दो ८ वायः-वृहस्पतिः ) उदाहरण देकर हम स्पष्टीकरण कर 
चुके! अवहमस्वरकी उपेक्षासेवेद्‌ का अथं कितना अष हा जाता हे 


इसका स्पष्टीकरण करते ह 


स्वर-लाख्च की उपेक्षा के दुष्परिणाम के उदाहरण 


१--हम पूर्वं छलि चुके दै कि यास्क ने वनेनवायः ( ऋ०१०।२९।१ ) 
मन्त्रके व्याख्यान (नि° ६।२८ ) मँ पदकार शाक्स्यकवा य पदच्छेद्‌ मेँ 
स्वरदोध का उद्धावन ददर्णकर उसे चिन्यय कहा है ! परन्तु यास्कने स्वयं निरुक्त 


०.१ 


प्रदिश दिश्चन्वां (ऋ० १०।११०।७ ) 


सन्त्र की दिक्घि यष्टव्यमिति प्रदिदान्तौ व्याख्या करते हु एक पद्‌ 
प्रदिशां केप्र माग को, जो समार होते से अुदात्त दै दिशन्तौ स्वतन््र पद्‌ 
के साथ युक्त कर दिया है । यह संबन्ध स्वरातुरोष से चिन्त्य ह 


हमारा विचार है कि पूवं निर्दि यदिन्द्रचिच्र मन्बर का व्याल्यान यूत 


निस्त का यदिन्द्र चिघ्रं चायनीयं पाठ जिस प्रकार केखक प्रमाद सश्र ह 


इया है, उसका शचद् पाठ यदिन्द्र चित्र चायनीय ही है उसी प्रकार व्ह 


मी कदाचित्‌ देखकर प्रमाद्‌ से पाठर हुमा हा ओर छद्ध पाठ प्रदिशि 
यष्टव्यमिति दिशान्तं न्तौ ही ो। 5 
२- षट शब्दं द्विविध ब्युद्त्ति के कारण दो प्रकार का है} एक आद॒दात्त 


ओर दूसरा अन्तोदात्त । आयदात्त इष शब्द्‌ धमासा का वाचकदहै बौर | 
अन्तोदात्त नीच का, ५: ८ 
यास्क ने निरुक्त २1 श्म इषरखन्द्‌ के दोनों अथं इस प्रकार व्यक्त 


क्षै ` 
ध वृषलो ृषरीलखो भवति, वरृषाकीखो वा 


मन॒ ने वषो हि भगवान्‌ धमे; भ० ८।१६) मं वघ काथ धम बताया 


54 है | अतः वृषद्ील = धममौ्मा, वृष अशीर = अधर्मासा यथं होता है | 


( | होता दै, वर्ह उसका प्रकरणानुसार अथं जभार हे । 





अन्तोदात दृष॒र खब्द ऋद के यश्च सूत ( १०।२४।११ ) मे प्रयुक्त ` 





आ्दात्त वषर्‌ शब्द शतपथ १४।९।४।१२ मे | 








वेदाथ में स्वरकीविंरोषसहायता . १०९ 


अथ यस जायामापैवं षिन्देत्‌ च्यहं कंस न पिबेदहतवासा नैनां 
च्रृषखो न बषल्युपहन्यात्‌. ... -- | 


यदस ऋतुमती खी के समीप जाने अथवा खरं करने कां निमे क्ियादहै। ` 
प्रसंग श्रोत्रिय ब्राह्मण का है! इसलिए उसकी ऋतुमती जाया के साथ 


नीच पुरुष अथवा खी के स्पश क तो प्राधिदह्ी नहीं| इसलिए ययँ इषल 


छन्द नीच का वाचकन द्योकर धर्मास्मा उवर्णस्य का वाष्वक दहै! यदि 


 कथचित्‌ य्ह वृषल का अथं नीच मानटेतो क्या ऋठमती परली का स्पदय 
ब्राह्मण या ब्राह्मणी करेतो के दोष नदींणेसा स्वीकार करनाहोगाजोकि ` 
 उच्रवणं की ष्टि से अत्यन्त जुगुण्वित हे । | 
आचायं शंकर की भूर-ाचाय शेकर ने वृहदारण्यकमाष्य मेँ इसी प्रकरण 
की व्याख्या करते हुए आद्यदात्त बृषल शब्द का अथं नीच किया है वह पूव 
देतुओं से चिन्त्य ह ।° | 
३--क्रग्वेद ६।१।२ मे पठित इलस्पदेः का व्याख्यान करते हए स्कन्द्‌- 
स्वामी ने छिला है-- | 


श्व्टछान्दसतवादाकारलोपः ।२ ` 


अर्थात्‌--इस्पदेः में इन्छाः के आकार का छान्दस खोप हो गया है | 
स्कन्द का यह व्याख्यान स्वर-शाख्र के विपरीत होने से चिन्तय दहै। इष्टः 


पद्‌ अन्तोदात्त पदा है । धी विभक्ति तमी उदात्त हो सकती है, जव वह इट्‌ 


 दखन्तते परे हो| पाणिनि ने एक नियम दर्शाया है-- 


न 





१. एक अन्य ्रान्ति--सुद्रायश्चस मेँ आचायं चाणक्य चन्द्रगुक्ष के ष 


भराय; व्रृषर ऋष्द्‌ का प्रयोग करता ह । वषर शब्द्‌ का एक अथ॑ धमौत्मा भी 


है, इसको न जानकर खभी व्याख्याकार ब्ृषर शाब्द को नीच का वाचक 


। मानते ओर सम्भवतः इसी के आधार पर मौय क्षत्रिय वंश के चन्द्रगुश् 





का सम्बन्ध सुरा नाम की दासीसे जोड़ दिया है। मला आचा्यं चाणक्य 
` जैसा राजनीति विक्चारद मरी राजसमा मै सम्राट चन्द्रगुष्च को नीच वाचक 
षर" शब्द से केसे संबोधन कर सकता हं । अतः चन्द्रश्च के किए अयुक्त 
 घ्रषर शब्द्‌ भी धमात्मा का वाचक हे, नीच का रहीं। 


२. स्कन्दस्वामी का यह पाठ देवराज यञ्वाने निघण्डु १।१।१५ की 
` व्याल्यामें उद्धतक्यादहै॥ । 








निषण्ड १९ वस्तोः का पाट 
५ रूप है। 





» १.4. वैदिक स्वरमीमांसा 


सावेकाचस्वृतीयादिर्विभक्तिः । अ० ६।१।१६८} 


|  अर्थात्‌-ससमी विभक्ति के बहूवष्वन खु" के परे जो शब्द्‌ एकाष््‌ देखा 
नाता है, उससे परे वृतीयादि विभक्ति उदात्त होती | | | 


इतना ही नही, अकारान्त इग पद्‌ सर्वव्र भायदात्त है । अतः उसके 
अनुदात्त आकार का कोपं होने पर अनुदात्त विभक्ति को. उदात्तत्व कसे ह 
सकता ह | | 


अतः स्कन्दस्वामी की उपयुक्त व्याख्या स्वरसयाख्रानुसार दुषित होनेसे 


अप्रामाणिक दं | 
 ४८--ऋष्वेद के प्रथम पण्डठ के प्रथम सूक्त का ७ र्वा मन्त्र है- 


 उए साम्ने दिवेः दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भरन्तु एम॑सि॥ 


इसमे 'दोषावस्तःः पद आब्यदात्त है | पाद्‌ के आदि मे आचयदात्तहोनेसे 
दोघावस्तः, पदं संबोधन्‌ है, यह स्पष्टे | 


साचार्यं सायण इस मन्ध की व्याख्या म छ्विता है-- ` 


। दिवेदिवे प्रतिदिनं दोषावस्तः रात्रावहनि च्‌" `` ` `दोषारब्दो राञ्चि- 
` बाची। वस्तर्‌ इत्यहबौची । दन्दरसमासे कातैकोजपादिखात्‌ (द्र अष्टा 
£ | ३५ ) आद्यदान्तः" ˆ ˆ ˆ “ˆ` "| छ. । 


 अर्थात्‌-दोपावस्तः'का अथदह दिन रातमें। (दोषाः रब्द्‌ रत्रिका 
 वाष्क्‌ है, वस्तर्‌ रेफान्त दिनवाची समास मे "कातंकौजपादयश्चः इस 
`. सन्त से आचयुदाच्त हभ 0 
सायणकेअथैमे & भूटे--सायग ने सामान्य संबोधन खर पर ष्वान 

` नेदेकरनिघ्नमृटेकीहै- । 





क~ वव॒स्तरः किसी भ्रन्थ मँ दिनव 
हे 








चीन्हीह) उसे दिनवाचीच्लिा। 
वस्तुः शब्द का षष्टीकीा 


व क ४. १, 


। द्व्म पद्‌ हलन्त दव्य छा वतीया क्श एक वचन ह अर्‌ यहा अषार ६।१।१६२. | ५ | 





^." प 
(9. 

















वेदाथै मेँ स्वर की विदोष सहायता १११ 


ख-रेफान्त धवस्तरः अव्यय है अथवा नाम, यह व्यक्त नहीं किया। ` 
 दोप्रावस्तः का सप्चमी--'रात ओर दिन मेः अथं केसे किया, यह अज्ञात हे। 
क्या स्तमी काडक्‌ हा है १ अथवा अव्ययो का समास ह! | 


ग--यद्विद्ोप्रावस्तः' मे वस्तः रेफान्त पद्‌ नहींहेतो यह कसि षद्‌का 
किंस विभक्तिकासरूप ह, यह स्पष्ट करना चाहिए) | (0 
ष--कातकौजपादयश्च (अष्टा ६।२।३७। ) सूत्र आचृदात्तस्वरका 
विधान नहीं करता । पूवेपदप्रकृतिस्वर का विधान करता है | तथा कातं कोज- 
पादि गण में द्दोषावस्तः पद पटामीन्हीहे।१ | 
 ङ--यदि कहा जाए कि पूर्वपदप्कृतिस्वर होकर दोषावस्तः मे दोषा पद 
आद्युदात्त हो गया, तो यह मी टीक नहीं, क्योकि सम्पूण उपलन्ध वैदिक 
बाड्छय म॑ "दोषाः रब्द्‌ आन्युदात्त नदीं हे, अन्तोदात्त हे | केवर यास्कीय निघण्टु 
दोषा शब्द आ्यदात्त पठित है । सम्भव हे वर्ह ठेखकग्रमाद्‌ हृभां हो ।२ 
निषण्टु के दीकाकार देवराजयञ्वा के मुद्रित मरन्थमे दोषापदकी व्याख्या 
उपलब्ध नदीं होती । | | 
 च--सायण ने ्दोधावस्तः म दन्द्रसमास माना हे, परन्छु न्द्रसमास सें 


ऽवस्तः" अवग्रह द्याया है । अतः यहौँ दन्द्समास नहीं है, यह स्पष्ट है | 


सायर का दन्द्रसमास छिना चिन्य दहे) 


नि 1 


१. इधर छ दिनों के सायणमाष्य के अनुङीरुन से हम इस परिणाम क 
पर प्ुचे द कि सायण को वस्तुतः स्वर-शाख का अच्छा कान नहीं था। बह 
। परायः अ्रतिमन्त्र स्वरविषयक एक दो भयंकर अशुद्धि करवा है । हमारा 


विचार है सायण ने ऋग्माघ्य में जो स्वर-पश्चिया लिखी है, वह उसने किी 
` अन्यद मध्यसे संग्रहीत की है; उसका जपगा ठेख बहुत कन हे, ओर वह 
भायः अद्ध हें ॑ 


प्रामादिक हे । 


र. एना करो- वेङ्कट माधव ऋग्माप्य (बृहत्‌) प्र ५४१ पर अन्तोदात्त 


अद्भुतः को महश्राम रिखता है, परन्तु निघण्डु २।३ में महनामों मे आचदात् १ 


` पार क्निरुता है । वेङ्कट माधव फे मत यै आघदात्त अद्भुत" "अभूतः अथै का 
वाचक ह । यास्क ने भी निरू ५।३६ म आद्युदात्त अद्भत शब्द का ॥ि 
ही अथं (अभूतः शिया । अतः निवण्डु के महन्नाम मै बाद्यदात्त सर 





सायण की भूख का कारण-- सायण निस्सन्देह अच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु 

 स्वर.वैदिक-प्रक्रिया में वह निरा बालक है। ऋग्वेदमाष्य म उसने जो स्वर- 

` म्रक्रिया दर्षई है, उसमे पदे पदे भह हँ । स्वरपरकिया मेँ वह प्रायः तैत्तिरीय ` 
संहिता के भाष्यकार मद्भास्कर का अनुकरण करता है । ष्दोषावस्तःः का जो 





अर्थं तथा स्वर सायण ने छिला दै, वह उसने भट्मास्कर के तैत्तिरीय संहिता- ` 


 मष्यसेलिया दहे) | - 
मटरमास्कर का अ्थै--यह मन्त्र तेततिरीय संहिता १।५।६।२ मे उप्न्ध 
तः होता है | वर्य भ्मास्कर छिखिता दै- | 

दोषावस्तः रात्रावहनि च सायं प्रातश्च `" `  दोषावस्तरिति कातै | 
कोजपादिषु द्रष्टव्यः । | 


र्यात्‌ दोषावस्तः = रात्रि ओर दिन मे, सायं प्रातः" "`" दोषावस्तः 
पद को कातकोजपादि ( अ० ६।२।३७ ) गण में देखना चाहिए । | 


शरीनिवासयच्वा--श्रीनिवासयञ्वा ने स्वरसिद्धान्तचन्दरिका मँ ६।२।३७ ` 


की ग्याख्या सं मह्भास्कर का दही अनुकरण किया दहै) 





अन्य भाष्यकारो का अर्थ--मव हम इस मन्व के अन्य माष्यकारोका 


मत उद्धत करते दै-- | 
वेङ्कटमाधव ( ख्घुभाष्य )--डा° सक्षम स्वरूप द्वारा सम्पादित वेङ्कट- 


` माघव के कऋ्माष्य मे इस पद्‌ का अर्थं किया है-- 





 क्िाद। 


च. # च॑ साय भ्तश्च # ॐ # 9 क | | 


माधवभाष्य ( बृहद्माष्य , )-माधव के नामस ऋषेद काजो माप्य 


डियार ( मद्रास ) से प्रकारित हभ दै, उसमें इस पद्‌ का माष्य इस प्रकार । 





दोषावस्तर्दोषाया अच्छादयितः) दोषा निया भवति दषयति 


८ ध 3 भष्यकार भाग 





यह माधवने स्पष्ट दही दोषावस्तः को संबोधन माना है ओर वस्तः को 
वसत अच्छादने का वजन्त संबोधन स्प | 


9. यह वस्तुतः वे्कव्माघव का ही ऋग्वेद का ब्हद्‌भाष्य दहे! देखो 9 
, श्री पर भगवहत्त जी विरचित वेदिक वाज्य का इतिहास--भ्वेदों कै 











८  वेदार्थमे स्वरकी विरेषसदायता ११३. 


सायण से मी अधिक आशर्यं हमें वेङ्कटमाधव पर है । वेङ्कटमाधव ऋखेदज्ञ | ध 
मेँ मूर्धाभिषिक्तं है। वेङ्कट स्वरशाख्र का असाधारण ज्ञाता हे; यह उसकी 
. स्वरानुक्रमणी अर व्ग्बेद्‌ के बृहद्भाष्य सं स्पष्ट है | वेङ्कट की स्वर निपात | 


आदि विषयक अनुक्रमणिं उस के ल्घुमाष्यके ही संश, ओर व्षुमाष्यमे ध 


दी दोषावस्तः पद्‌ का अर्थं अश्दध उपलन्ध होता है । इसते हमे सन्देह होता ` 
 हैकिकदींउसकेच्धुभाष्वकापाठश्रष्टनदह्ोगयाहो। 


 इमेंस्वरके सम्बन्ध मजो सृष्षम रदस्य ज्ञात हृ उसमेंउसकी ` 
` स्वरानुक्रमणी ही प्रधान है! पेते महान्‌ स्वरज्न वेङ्कट ने अपने च्धुमाष्य म॑ 


` ष्दोषावस्तः में सम्बोधन स्वर्‌ की उपेक्षा करके शसायं प्रातः" अर्थकेसे किया, ` 


यह समञ्च में नही आता । इस आश्वयं की सीमा तब अधिक बद्धिगत हो 
जाती दै, जब हम उसी के बृहदुभाष्य मेँ संबोधन स्वसनुकरूढ ही शद्ध अथं पाते 
हं ओर वेङ्कट से प्राचीन स्कन्दभाष्य में मी श्ुद्ध अथं दही देखते दै । 


स्कन्दस्वामी - स्कन्दस्वामी ने द्दोषावस्तः का अथं किया है-- 
दोषेति रात्रिनाम, बस आच्छादने! राघ्नौ सवेन ज्योतिषा तमसा- 


 माच्छादयितः. "` । 


मर्थात्‌--दोषा रात्रि का नाम है, वस भच्छादने से वस्त शब्द बना है | 


५ रात्रि मे अपने प्रकार से [ अग्नि | अन्धकार को जच्छादित कर देता है, 
सायण का स्ववचन-विरोध-+उप त्वाऽेः मन्त्र तैचतिरीय संहिता १।५।६।२ ` 


01 माध्यनिन संहिता के माध्य मं सायण दोष विस्त क अध सयमत ही ५ । ६ 


करता है, परन्वु काण्वसंहितामाण्य मं-- ८ 
हे दोषावस्तः अग्ने ! दोषा रात्रिः तस्यामपि बसति, अजस घायेमा- 


` णत्वान्नोपश्चाम्यति इति दोषावस्ता । 


अर्थात्‌-दोषा रात्रिका नाम दै, उसमें जसता है| नित्य धायमाग होने . | 
 सेरातमेमी शान्त नदीं होता । अतः अचि दोषावस्ताहै। 
 सायणने इस भथमं अपने पूवव उवट के यजु्माष्य का अनुसरण 
 क्ियाडहे। ५ | | | 
उवट--उवर यजं ३।२२ म॑ छ्विता है-- 11 
हे दोषावस्तः ! दोषेति रात्रिनाम । वस निवासे । र्यां बसनसीढो 


`  दोषाबस्ता, तस्य संबोधनं हे दोषावस्तः । 












^ श्श्थ  वैदिक-स्वर-मीमांसा 


 अ्थात्‌--दोषा रात्रि का नाम है! वस निवासे धातु से वन्त शब्दं बनता 

इहै] रात्रिम वसने बालम दोषावस्ताः उसका संबाधन का रूप ष्दोषावश्तः है । 
(0 सहीधर-मदहीधर य॒जुः माष्य मे उवट का ही अनुकरण करता हे। 

मैकडानर-मेकडानर को सायण की भढ ख गड थी ¦ इसषिएः 

उचने वैदिक रीडर मँ '्दोषावदतः पद्‌ का ठीक अथै क्या दे) | 0.५ 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि ष्दोष्रावस्तःः पद्‌ में आचुदात्तस्च संबोधन स्वर 

क कारण दही है । संबोधन स्वर की उपेक्ा करके सायण यर भद्माष्कर ने 

 मयकर भूल की ह । भ = ४ (क 

दोषावस्तः का दे रात्रि मे बसने वाके" यही एक मात्र छद्ध अथं दै" इस 

विभय मे हम अन्य प्रमाण भी उपरिथित करते दै- ` ५ 

कट कपिष्ठल संहिता ५।७ मेँ छ्ला है-- 


यदि `सायमगभ्िहोत्रस्य कारोऽतिपेत “दोषावस्तोः स्वाहाः १: हति ˆ 
इतिः । तेनास्य तदनतिपन्नं भवति । _ +. 


= अर्थात्‌--यदि साये काठ के अग्निहोन्‌-कार का अतिक्रमण = उदछषन 
हो जवे तो “दोषावस्तोः स्वाहा” इस मन्व ते हवन करे । यदी वदाँ जहति ` 
ई उससे इस [ अग्निहोन के काठ ] का अतिक्रमण नदीं दोता । यदि प्रातः 
। अग्निहो् कारका अतिक्रमण दो जाए तौ (दिवावस्तोः स्वाहया? मन्त्र से हवन 
` करे । यी वहं आहुति ह । उससे इसका अतिक्रमण नदी होता 1 . ~ 
ऋ पठे ोषास्तोः भौ शविवावलतोः दोषा जर दव. 
ऊ साथ वसतु शब्द्‌ के षष्ठ्यन्त का प्रयोग होनेते खष्टदै कियो वस्वः 
चन्द दिन का वाचक नदीं हे] अग्निहो से सायं काठ अग्नि की आहूति 
दती है, इस उसङ़े लि 'दोषावस्तोः' शानि मे बसनेवलिके क्ण? (यहा 
वठच्यंयमे षी है) निर स्ा ओर रातः स्के किणि आहुति दी जाती ` 
ह, अतः उत षदिवाबस्तो ( दिन भे बखनेवारे के छि) कहा) 


चा [ना 








का ०० 


५, श्दोषावस्तः काणक अथे दो र 


कलास सकता द पर॒ अगले उर वे दोषास्ते क साव ` 


.“दिवावस्तो? का पाठ होने से यद अथ संगत प्रतीत नही हवा 





जुहुयात्‌ । सैव तत्राहुतिः } तेनास्य तदनतिपन्नं भवति । यदि प्रातरभ्ि- ` 


षा--राननि = अन्धकार कोदूर करने 











वेदार्थमे स्वर की विरोषसहायता ११५ 


इसी अभिप्राय के पाठ काठक ओर मैत्रायणी सहितामं मी उपङन्ध 
होते द । यथा- 
काठक संहिता ६।८ मेँ सर्वथा कठ कपिष्ठल्वत्‌ ही पाठ हे । 
मेचायणी संहिता १।८।७ मँ मन्धपाड इस प्रकार है- 
दोषाबस्तोनेमः स्वाहा | ` 
प्ातवस्तोनेमः स्वाहा । 
इन ठख्नाओं से खष्ट है कि निघण्डु १।९ मेँ "वस्तोः का पाठ अहर्नामों 
भँ द्योने पर भमी जहौ अग्निके प्रसंग में दोषाः पदके साथ वस्तुः कानिर्देश 
होता है, वयँ वस्तुः पद दिन का वाचक नदीं होता, अपि वह ष्वस निवासैः 
धात्वर्थानुसार ष्दोधाः राति मै निवास करने बाला अथं का दी वाचकं होता है। 


इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि बेदके वास्तविक अथं के ज्ञान के 
किए स्वरलाखर का जानना भवद्यक है । उसके साहाय्य से व्याख्याता खन्दाथं 

मूखसे ज्व जातादै। अन्यथा स्वर की उपेश्चासे वह पदे पदे भूष 
करता है । 


। इस प्रकार इत अध्याय मे वेदाथ मं स्वरशाछ्र की विदेष सहायतां यौर 
उसकी उपेक्षा के दुष्परिगामः पर संक्षेप से छिलकर अगले अध्यायमे वेद्‌ में 
 स्वरव्यत्यय नही इस विषय पर छ्लिा जायेगा ॥ 




















नवम्‌ अध्याय 


वेद मेँ स्वर आदि का ग्ययय नहीं 


॥ पूं विवेचना से खष्ट है कि वेदम एकमात्रस्वरही णेसा साधनैः | 
जिसके द्वारा व्या्याता पद्‌ के वास्तविक भौर वृक्षषतम अमिप्राव तक पर्टुव 
सकता है । इसदधिए वेद्‌ मे यथावस्थित स्वरके अनुसार हौ पद्‌-विवरण का 


प्रय करना चाहिए, यदह यास्क आदि समी प्राचीन भाचाया कामत हे | 


अवौचीन वैयाकरण ओर वेद-व्याख्याता--अर्वाचीन वेयाकरण इस 
ग्राचीन मत को स्वीकार नदद करते । उनका मत है किवेद्‌मेंस्वरका व्यव- 
स्थित नियम नद्यं है ! उसमे अनेक स्थानों पर त्वर-नियमों का व्यत्यय ~ उह ` 


धन देखा जाता रै । इछि व्याख्याता को चादिए किं जहां स्वर अथक | 


८ अनुकूल मतीत न ह, वरहो स्वर कौ उपेक्षा कर देनी चाहिये । वैयाकरणो के ` ५ 


` इसमत का आश्रयण करके अवचन वेद्माभ्यकार वेदार्थं के व्याज से स्वच्छन्दं 
` विहार करते दह ओर मनमाना अभिप्राय वेद्‌ से निकालने का प्रयलन करते है 


 जातादै। = 
मतानुसार बने न वायो न्यघाथि चाकन्‌ ( ° १०।२९।१ ) क अधायि 


हमारा विचार इसके सवंथा विपरीत है। हम समक्षतेहै कि वेदं 


स्वरव्यत्थयय की कस्पना कृरतेदही वेद्‌ कां वास्तविक तथा सुक्ष्म अथ दस हो । ` ५ 


पद में स्वर-व्यत्यय की कव्पनां की जाएत यास्किक्रा पूवे-निर्दिष्ट सारा ठेख^ 


अद उदरेण । नतखप्रतिमाअस्ति ( यज॒" ३२।३ ) मे अनुदात्तं पद्मेक- ` 


3 ५ वजम्‌ ( अयष्ट {० ६।१।१६२१ ) नियम का उछ्छषन मानकर तस्यम्‌ दो उदात्त | 





एकपदमे मानष्दि जरतो के दृष प्रु कौ प्रतिमा ूर्वि्खीकार 
करनी होगी । इसी प्रकार भराठ्व्यस्य वधाय ( यजः ६।१८ ) मेँ स्वरनियम 
` की उपेक्षाक मतीजे का मारनाः वेदविदहित मानना होगा | स्वस्व्यत्यय  , 
स्वीकार करने पर इन उवयटांग अर्थो का प्रतिरोधक क्वा होगा, बह एक 
1 विचारणीय समस्या चन जायगी । __ __ समस्या जन जायगी । ॥ 


र २ 








वेद्‌ मेँ स्वर मादि काव्यत्ययन्ही ११७. 


इतना ही नदी, चिकीषैति ओर जिजीचिषति क्रियाभों के अथेमेजो 
मौलिक मेद (प्रथमम क्रियाथ॑की प्रधानता; दूसरे मँ प्रव्ययाथ-इच्छा कौ 
प्रधानता ) दै, उसकी प्रतीति कैते होगी १ यदि हमने जिजीविषति के षकार 
मेँ इष्ट उदात्तत्व को स्वर-व्यत्यय मानकर गर दिया होता, तो हमं यह सूक्ष्म 
मेद कभी प्रकट ही नहीं होता 2 
वेङ्कट माधव ओौर अवौचीन वैयाकरण -छग्वेदभाप्यकार वेङ्कट माधव ` 
अर्वाचीन वैयाकरणं के मत का नदन कराता हभा छ्लिता है-- ५ 
मन्यन्ते पण्डितास्स्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरम्‌ । 
व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 
माधवस्य त्वयं पक्षः स्वरेणेव व्यवस्थितिः ॥१।१।२४,२५॥ 
अर्थात्‌--अन्य पण्डित मानते दँ कि व्याकरण के अनुसार स्वर की व्यवस्था 
 होतीदहै (स्वरके अनुसार अथंकी नहीं) वैयाकरणोंके इस क्थनमें 
कोई देतु नदींदै। माधवकातो यी पक्षदहैकिस्वरसे ही अथं की व्यवस्था 


ध होती ह| 


वेङ्कर माधव की भी एक भूछ--सम्पूणै वेदभाष्यकाे म दो ही व्यक्ति 


|: रेते हृए है जिन्होने स्वरानुरोध से ब्दाथं विवेचन पर ध्यान दिया है । इनमे 


भी वेद्कटमाधव का स्थान मूर्धन्य है) इ महाविद्वान्‌ ने स्वरशाल्र के जिन 


` रहस्यं को उद्धाटित किया है वे अभूतपूवं ई । उसके छुभाष्य के प्रथम अक _ 
के ग्रति अध्याय के आरम्भ मे स्वरशाख्र के विषय मेँ की गह विवेग्वना अतिद्यय 





` गम्मीर दै । स्वरशाखर के इतने महान्‌ विद्वान्‌ ने भी जो प्रतिपद्‌ स्वरशाक्लके 
अनुकु अथं करने का विधान करता है, एक स्थान पर स्वरशास्न की उपेक्षा 


`  कऋरने का उयदेश्च दिया है । वह छ्विता है- 





बहूनीहः स्वरं पदयन्नथ तस्पुरूषस्य च । 

अथं स्पष्टे स्वरं जह्याद्‌ वरुणं बो रि्ञादसम्‌॥ ` | 
य स्वरानुक्रमणी ॥१।५७]} 
` ` अर्थौत्‌-बहुव्रीहि के स्वर को (पूर्वपद ग्रति स्वर को ) देखते हए ओर 
अथं तत्पुर का देखते हुए अथं स्पष्ट होने.पर स्वर का परित्याग कर दे, स्वरा- 


 „ अवरज करे । यथा वरुणं बो रिक्ञादसम्‌ ( ५।६४।१ ) मन्व के रिक्षा- व 
| दसम्‌ पदम । प्रतीत होता दै वेङ्कट माधव ने रिशादसम्‌ पद का विच्छेद रिक + 
| ^ ८ दसम्‌ (छान्दस दीघत्व) समन्चा होगा । इसीक्िए रिद्चान्‌ दस्यतीति रिशिदः तं 








4 (१ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


| रिशादक्षम्‌ रेसी व्युत्पत्ति मानकर गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( मश 
 ६।२।१३९ ) स्वर के स्थान मे पूवे पद म उदात्तस्व देखकर उक्त पंक्ति छी 


` दोमी। परु व्क माधव की यह महती मूढ है । इस मेँ न मन्त्र पाठ 


कादोष दैन पदपाठ का मौर न स्वरथाल्ल का। ये तीनों मपने-मपने स्थान 


मेँपूर्णैतवा ठीक ह| भूलहै तो केवल वेङ्कट माघवकीहै। सम्मबडै ` 
उसे यह मू पव भाष्यकारो से दायमाग मं मिली हो | क 


बेस्तुस्थिति-- वर्या वस्त॒स्थिति यह दै कि मन््रगत रिदादसम्‌ पदका 
विच्छेद रिश + अदसम्‌ करना चाहिए । इसका अथं होग-रिङान्‌ अत्तीति 
रिद्यादाः, तं रिशादसम्‌ । यह रिश्च उपपद्‌ होने पर अद भक्चणे घाठुसे | 
ओौगादिक अघुन्‌ प्रस्यय हभ है । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (६।२।१३९) 
से उत्तर पद्रङ्ृति स्वर होकर रिश्च + अद॑सम्‌ स्वर होगा ओर एकादेश्च उदात्ते ` 
नोदात्तः ८ अष्टा ८।२।५ ) से एकादेश उदात्त होकर रिशादसम्‌ स्वर 
अद्खसा उपपन्न हो जाएगा । इसलिए इसमं बहु-वरीहि स्वर ( पूवपद प्रकृतिस्वर) 
की कर्पना करना ओौर उसको छोडने का उपदेश देना वेङ्कट माधव कीदही 


मू है । स्वरशाख के नियमों की उपेश्चा करने की कोई जवद्यक्ता नहीं । ( 
पदकार ने रिश+दसम्‌, रिच ~+ अदसम्‌ उमयथा कल्पना की सम्भावना ` 
समञ्चकर सन्दिग्धे नावगृह्णन्ति नियम के अनुसार इत पद्‌ का यवग्रह नहीं 


करिया । | 
 ब्हद्धाष्य मे- वेङ्कट माधव ने वृहद्‌ कऋग्भाष्य १।२।७ में रिशादसम्‌ की 


ध ` दोनो श्यु्त्त्यो दर्श ह । 


अवीचीन वैयाकरणो के मत मेँ “व्यत्ययः का अथे--भगवान्‌ पाणिनि 


ने व्यत्ययो बहुलम्‌ ( अष्टा ३।१।८५ ) मेँ व्यत्यय शब्द का व्यबहारक्या 
ईहै। काशिका-वृत्तिकार जयादित्य ने व्यत्यय ख्ब्द्‌ कौ व्याख्या इसप्रकार 
कहै | 





व्यतिगमनं व्यत्ययो व्यतिकरः, + विषयान्तरे विधानम्‌ । 
हरदत्त ने इस वचन की व्याख्या करते हए ल्वा है-- 


 अन्योऽन्यविषयावगाहनमित्यथै; । पदमज्ञरी । 





इन वनो का माव यह है कि व्यत्यय नाम व्यतिगमन, विषयान्तरमे 
विधान अथवा अन्य के विषय मे अन्य कायं का होना अर्थात्‌ विहित नियमो 


१, यह न्यासानुसारी पाड हं । काश्चिका का सुद्वितपाट “ग्यविहारः' हें । 








वेदमेँस्वरआदि काव्यत्ययनहीं ११९. 

का उछंयन । यदि वैयाकरणो का उक्त मत स्पष्ट शब्दों मेँ कहा जाय तो व्यत्यय 
का अर्थं है--साष्व अथवा उचित शब्दं स्वरूप के स्थान मे असाच अथवा 
अनुचित सन्द काप्रयोग। | 

` यह्‌ व्यत्यय वचन, विभक्ति, लिङ्ग, कारक, पुरुष, काट, स्वर सौर वभ 
आदि विषयक अनेकविधं होता है! सर्वाचीन वैयाकरणो के मतानुसार 
व्यत्यय शब्द्‌ का अभिप्राय स्पष्ट करनेके लिए हम एक वैदिक उदाहरण 


देते है 
चपा ये अस्वयुषायु तक्षति । ० १।१६२।६॥ 


इस मन्व मँ कंपद्‌ ये बहुवचनान्त है, पर कतरैवाच्य क्रियापदं तक्षति 
एक्वष्वन यें प्रयुक्त हभ है । वहूवचनान्त ध्ये पद का एकवचनान्त 'तश्चति 
ते अन्वय सम्भव नहीं । अतः वैयाकरणो का कथन है कि य्ह (तक्षन्ति 
बहुवचन के स्थान म एकवचन का प्रयोग कर दिया है। यदि कोई ोकिक 
पुरुष ये पुरुषाः नगरं गच्छति तेभ्य इदं देहि रेषा प्रयोग करे तो वैयाकरण 
ज्लट कह उटेगे कि यह वाक्य अयुद्ध है। यर्हो शगच्छन्तिः होना चाहिए । 
परन्तु ये वैयाकरणमन्य श्रद्धातिरेक के कारण अथवा हमे कोई नास्तिकन 


ध के, इसलिए वेदिक प्रयोग को साक्षात्‌ अद कहने का साहस नहीं करते; 
परन्तु व्यलयव की आड्‌ मँ उसे अशयद कहने की धृष्टता अवश्य करते है 





इसपरप्रदनषशियाजा सकता हे कि श्यत्ययः शब्द्‌ का प्रयोगतो स्वयं 
 मगवान्‌ पाणिनि ने किया है | महाभाष्यकार पतङ्खलिने मी रेता ही व्याख्यान 
किया है, त्र मल अर्वाचीन वैयाकरणो का इसमें क्या दोष १ 


त म त ज च क न ता १8 


१. महामष्यकार पतञ्जलि ने इनका परिगणन इस ध्रकार किया है 
 “सुपतिङ्पम्रहलिङ्गनराणां कारूहरचस्वरकतृयडगं च । व्यत्ययमिच्छति शाख- 
` देषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुरुकेन" । ३।१।८५॥ इन सब प्रकार के उ्यत्ययों 


( ५ ( की मीमांसाके किए हमारा (आदिभाषायां प्रयुज्यमानानाम्‌ अपाणिनीय 
` प्रयोगाणां साुस्वविवेचनम्‌” निबन्ध देखना चाहिए । यह वेदवाणी पत्रिका 


कै १४ वषं के प्रथम अक्‌ ( नवम्बर १९६१ ) से आरम्भ होकर कई अंकोसें 
पूणं इजा ई । | त | ४ 
२, अर्वाचीन वैयाकरण रामायण-महाभारत तथा अन्य आं मन्थो 
परयुकू रिष्ट-प्रयोगों को भी दसी भकार अपशब्द कटने की धृष्टता करते है । 


देखिए, सं° व्या० शाश्च का देतिहासः भाग ऽ, प्रष्ठ २३ ॥ 














प्व =  वैरकरीमाया 


हमारा कहना है करि निद्वय ही पाणिनि का ध्यत्ययः शब्द का वह 


समिप्राय नहीं है, जो अर्वाचीन वैयाकरण समञ्चते है 


ठर्यत्य॒य सन्द का शुद्ध अथ॑ 


1 व्यत्यय ्द्‌ का पू अथ हे “विदित नियम का उस्खघनः \ अव सजसे ५ | वि ५ 
 _ ग्रथम ग्रहन उत्पन्न होता है किं पाणिनि द्यय प्रतिपादित नियम मुख्यतया छौकिक ` 


माषा के दैः अथवा वैदिक ऊौकिक दोनों के। इमारा कहना रै कि पाणिनि के 


` साधारण नियम मुख्यतया छौकिक माषा को प्रसुखतः देकर च्छि गए है, ओर 
जहा वद्‌ मं उन नियमों से कुछ भिन्नता प्रतीत हुः वर्ह उन्होने बहुख शब्द 


का अथवा व्यत्यय शब्द का प्रयोग करके छान्दस प्रयोगो के ज्ञान कराने का 


 म्रयतत किय है। उन्होने जिस प्रकार कौकिक भाषा के प्रयोगो के छि व्यव्‌- 
स्थित रूप से नियम सूरत करिए, उसी प्रकार वेदिक शब्दों के डिएुः व्यवस्थित 


नियम सही रचे ¦ इसते स्पष्ट हे कि पाणिनि के नियम मुख्यतया खोकिक भाप्रा 


 -केहै, वेदिक के नहीं ।9 इस तत्व प्र ध्यानदेते ही पाणिनिके बहुकः 
: अथवा व्यत्ययः पद्‌ का अर्थं खष्ट हो जाता हे । पाणिनि वेदमें ङैौक्िकमाषाः 
कै नियमों का व्यतिगमन अथवा उद्ठ्घन मानते है, वेदिक प्रयोगो कोवे अनुद 
नहीं कहते। तदनुसार चषाटं ये अश्वयुपाय तक्षतिमे लोकिकिमाषाके 
रूप तक्षन्ति के स्थान मे तक्षति रूप प्रयुक्त है, इतना ही पाणिनि कायमि- 
सराय दहे | पाणिनि ने कदी साक्षात्‌ नहीं कहा कि इस मन्त्र मँ प्रयुक्त तक्षति ` 


एक ववनकासूपदहै। 


4 इतना दी नदी, पाणिनि ने रौकिक माषा के नियमों को सुख्यतादेते हुए 
` उसके समस्त नियमों का मी प्रतिपादन नदीं कििया। यदिौकिकमापाके ` 
उन शिष्ट प्रयोगो को, जिनके किए पाणिनि ने कोद साक्षात्‌ नियम नहींच्खि, 
समन्नानेकीचेष्टाकी जाए, तो उन ौकरिकप्रयोर्गोमें मी वेदिक रब्दोँके 

समान दी व्यत्यय मानना पठ़ेगा ¡ यथा-- ` | | 


दास्या संयच्छते - इस प्रयोग मे पाणिनि के क्रिसी साक्षात्‌ नियम ` 


क) 


४५ 


` के अनुसार तरतीया विभक्ति की प्राति नदीं होती, पर्न लेकमे इस वक्व 


१ 


तृतीया का प्रयोग होता है। इस अवस्था में जेसे वेद मेँ चतुभ्येथं बहुलं ५ 
८ १. अष्टाध्यायी के वैदिक-प्रयोग-निदर्लंक सूत्रं मे स्थान-स्थान पर "बहर । 1 ध 
(  अहण इसका ज्ञापक है ॥ ५ 








वेद मेँ स्वर आदि का व्यत्यय नीं , ५.१. 


छन्दसि ८ अष्टा २।३।६२ ) सूष्च-विहित चतश्य॑थ मे षष्ठी अथवा षष्ठ्यथ 
चतुर्थी वक्तव्या (भाष्य २।३।६२) वातिक-विहित षष्ठ्यथ म चतुर्था को व्यत्यय 
कहा जाता है, उसी रकार दाणश्च सा चेचयतुथ्येथं ( अष्या° १।२।५५ » सूत 
द्वारा ज्ञापित चत्य्॑ैक त्रतीया को मी व्यत्यय ही कना होगा । व्योकि ष्दास्यां ` 
सम्प्रयच्छतेण्मे मी चतुर्थके स्थानम वृतीयाका प्रयोगदहे। इस प्रकार 
व्यत्यय प्व कषे वेद्‌ तक सीमित न रह कर कोक तक व््ित दो. 
जाता दहं) ग 
 २्-जनिकमुः प्रकृतिः (जष्टा० १।४।३०); तत्प्रयोजको हेतुश्च (अष्य° 





 ८।१।५५९ ) इत्यादि पाणिनीय प्रयोगो मे वृजकाभ्यां कतैरि (भष्य० २२।१५) = ` 


अथवा कतरि च (८ अष्य° २।२।१६ ) सूत्र से षष्टी-रमास का प्रतिषेध ग्रबृत्त 
होता हे । तदनुसार पाणिनि के जनिकतुः ओर तस्रयोजकः प्रयोगौ म उसके 
अपने नियम का ही उद्टवन स्पष्ट हे । अतः इन प्रयोगो मं मी व्यत्ययसेद्ी 
षष्टी-समास मानना होगा । 


३२- पाणिनि ते पर शब्दके योगम पञ्चमी विभक्ति का विधान किथां 


.. | दै ( अष्य° २।३।२९ ) । परन्दु उसके प्रत्यय विधायक पचासौं सूत्रम षष्ठी 
 विमक्ति का अयोग उपलब्ध होता है| यथा-छदटोण्येत्‌ ( अष्टा ३।१। 
१२४ ) सभी व्याख्याकार ययँ पच्म्यथं षष्ठी ठिखते ह । 


इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय काक्षे्रतो न केवल वद्‌ञथवा 
आष प्रयोगो तक सीमित है, अपि पाणिति का अपना ग्रन्थ भी व्य्ययकौ 


चपेट के अन्तग॑तया जाताहे 


पाणिनि के अने सूघ्र-पाड मे ठ्गमग १०० प्रयोग एेसे है जो उसके अपने ` 
रक्षणो के ही विपरीत है अथवा उनमें उस के नियमों का उद्छ्भन ( व्यत्यय ) 


उपलब्ध होता दै । एसी अवस्था में प्रन होता है किक्याये पाणिनीय प्रयोग 
भी जदह १यदि इन्द अद्ध कहने की धृष्टता की जाणतो यही कहना 
दोगा -घोटकारुढस्य घोटकों विस्मरतः, अर्थात्‌ घोडे पर सवार व्यक्तिको 


अपना घोड़ा ही विस्पते गया। दुसरे शब्दौ कहना होगा--चछ्ेये 
पाणिनि दूसरों को व्याकरण पाने ओर करने ठम स्वयं ही व्याकरण-विश्द 
प्रयोग । (५ | 


इस विवेचना से स्पष्टहे कि व्यत्यय की कत्पना चाहेवेद्में कीजाए, 


1 । | वाहे रिष्ट प्रयोगो मं, चाहे पाणिनि के स्वब्रयोगो मे, सव का मूढ कारण पाभिः 








श्र वैदिक-स्वर-मीमांसा 


नीय तन्व का सक्षिप्त प्रवचन है ¦* व्याकरण शाल्र फे उत्तरोत्तर संक्षिप्त होने से 

ज जो प्राचीन नियम उत्तरोत्तर चछूटते गए, उन उन नियमों से प्रसिद्ध श्यो के 

साय उत्तरोत्तर व्यत्यय की कल्पना सन्द होती गदई। इसके हम पर्हौदो 
 उदाहरगदेते है-- 8 

` | श काराङरस्न-पोक्त धाठुपाठमें माठ भ्वादिगण में पठित दहै तदनुसार 

 उक्षके मरति मरतः मरन्ति पयोग लोकम साधुद्योगे। भौरवेद में प्रयुक्त ` 

मरतिः आदि धयोगों मँ व्यस्यय की कल्पना का अवकाश हयी नहीं रहेगा । काश- 


` ्ट्न कै उत्तरवती पाणिनि ने भ्वादिमे सर धाठ नहीं पठा! अतः पाणिनि के 
` मतानुसार वद्‌ म॒ प्रयुक्त मरतिः आदिं प्रयोगोंका साधुत्व व्यत्ययद्वारादही 


डन प्रयोगो के साक्षात्‌ साधुल्व-निद्ैक नियमान्तर-पकस्पना से है 


 दर्छया जाएगा 


र--क्षीरस्वामी, देव-पुरुषकार, ददशपादी-उणादिवृत्तिकार आदि पाणिनीय वैया- 

करण तथा पाल्यकीरति, देमचन्द्र प्रभृति आचार्यं भ्वादि में कृञ्‌ घाद का पाठ 

मानते ह । इसलिए इन वेयाकरणों के मतानुसार वेद के करति करतः करन्ति 

प्रयोगो मे कोई व्यत्यय-काये नहीं है । परन्तु जब साय ने पाणिनीय धातुपाठ 
से कञ्‌ को भ्वादिगण से निकार दियायर्तो उसके द्वारा परिण्छित पाठकोदही ` 


पाणिनीय पाठ मानने बाले उत्तरवतीं वैयाकरणा को वेद भँ प्रयुक्त करति करतः ` 
करन्ति प्रयोगो मँ व्यत्यय की कस्पना करनी पड़ी | 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय का अर्थं "पाणिनी आदि आचार्यो 


द्वारा साक्षात्‌ उपदिष्ट नियमों से असिद्ध, किन्तु किन्दीं प्राचीन अथवा 1 


ध नवीन नियमान्तरों से निष्पन्न इतना ही समञ्चना चादिएट । इसष्णिजरदौः ` ५५ 
जहा पाणिनि आदि आबा्योँ ने साक्चात्‌ नियम का प्रवचनन करके व्यत्यय 


अथवा बहर पद्‌ द्रा कन्हं पदों का साधुत्व दशया बव उनका अभिप्राय । 


८५०५४ ज्‌ शा तो 0 





००५ 











स्‌ 








१ तो एक भी छन्दस ओर आष प्रयोग दला नदीं रहता जिसके ण्‌ “व्यत्ययः ` 


१, यदि पाणिनीय सूत्रौकी ही वैज्ञानिक विस्तृत व्यास्याकरदीजाष्‌ ५" 


इन्दु का प्रयोग च्याजा सके । इस अ्रकर्‌ की सत्र याख्या = कुछ उदाहरण ` । 1 ५ ५ 


० हमने “आदिमाषायां भ्रयुज्यमानानाम्‌ अपाणिनीयश्रयोगाणां साधुस्वविवेचनम्‌' | | 


4. छख दिषएदैः। द्र्य शवेदवाणीः पत्चिका वष ५४ अक ४,५,६। 1 
२. देखिये क्षीरस्वामी विरचित क्षीरतरङ्गिणी षष्ट ९२० की तीसरी टिप्पणी, ५ 















धातुपाठः तदुत्तयश्च' ठेख शष्ट ९४-१८ | | 1 





वेद मे स्वरआदिकाव्यत्ययनहीं ध्र 


निथमान्तर-कल्पना का एक उदा्दरण 


हमने ऊपर “चषा ये अश्वयूपाय तक्षतिः मन्वांश उदव कियाहै ओर ` 
दर्शाया है किं य्ह अर्वाचीन वेयाकरणों के मतानुसार बहूवचन शतक्षन्तिः के ` 
स्थान मे एकवचन (तक्षतिः का प्रयोग हया है । वस्तुतः यह बात नहीं है किः 
बहुवचन तक्षन्ति के स्थान म एकवचन (तक्षतिः प्रयुक्त हुमा है, अपितु 
“तक्षन्ति का जो बहुत भथ है, उसीयें ^तश्चतिः का प्रयोग है । यह बहुवच- 
नायक तश्वतिः प्रयोग भ्वादिगणस्य तश्च धातु का नहीं है, उसका ^तक्षतिः प्रयोग 


एकवग्वन मेँ बनता है | यहं बहुस्व अर्थं विस्पष्ट है । इसलिए पतञ्जलिके तिङं ` 


व्यययः चषाङं ये अश्वयूपाय तक्षति, तक्चन्तीति प्राप्ते वचन का मी इतना 
 ह्ीअमिग्रायदहै कि वेद मे तिडन्त शब्दौ मे लौकिक नियमोँंका अतिक्रमण ` 
देखा जाता हे । यथा--भ्वषाटं ये अश्वयूपाय तक्चतिः मे बहुत्व अथं मेँ खोकिक 
तक्षन्ति के स्थानम वेद्‌ मँ लेक-विलक्षण (तक्षतिः पद्‌ प्रयुक्त हुआ दै। 
इसलिए बहुखवाचक 'तश्चतिः पद्‌ जैसे उपपन्न हो जाए, वैसे नियमों की कल्पना 
कर लेनी चाहिए । तदनुसार यदि तक्षु धाठु को अदादि गणमें मी मान लिया 
जाएः (जसे प्रः को काशकस्स्न ने, ञ्‌? को पाणिनीय ओर रैम आदि वैया- 


करने स्वादिगगमं मानादै) तो वेद का “शतिः शब्द्‌ बहुव्न म ठीक 


उसी प्रकार निष्पन्न हो जाएगा नेसे टोक मे जक्चति पद निष्पन्न होता है) 


स्वर भी, जक्ष के समान तश्च की मी भम्यस्त संञा मानकर, अभ्यस्तानामादि 


(अष्टा ६।१।१८९) से उपपन्न हयो जाएगा । तक्ष का अदादि मे पाठमानने - 


पर किसी प्रकार की को द्विष्ट कल्पना नहीं करनी पडती । इसौ प्रकार सभी 
` प्रकार के व्यत्ययो की व्याख्या हो जाती दै, | 


यह्‌ है व्यत्ययः का वास्तविक अभिप्राय ¦ इस अभिप्राय को न समञ्चकर 


0 पाणिनि के व्ययो बहुखम्‌ (अष्टा० ३।१।८५) सूत्र के आधार पर मनमाना 
अथं करना नितान्त अनुचित ह ¦ इसी प्रकार वेद्‌ मँ उचित अथवा साघु शब्द्‌ 


के स्थान पर अनुचित अथवा असाधु पद्‌ का प्रयोग मानना या बतानाभमी 


अच्यन्त गर्हित है। चाहे इस प्रकारकी व्याख्याकिसीने भीग्योंन की 


हो । पाणिनि आदि महषियों का रेखा अभिप्राय कदापि नथा, जैसा उनके 
व्याख्याता उपस्थित करते ह। यह हमारे ऊपरके ठेखसे स्पष्ट है। अतः 
आधुनिक वैयाकरणो यौर उनका अन्धानुकरण करने बाले वेदमाष्यकारों की. 


` व्यत्यय-विषयक कलव्पना नितान्त अश्चद्ध दै । 
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व्यत्यय की इस सामान्य विवेचना से खर-न्यत्यय की व्याख्या भी जान 
लेनी चाहिए । अतः हम अन्त मे यही कहना चाहते हँ कं वेद मेँ वास्तव 
मे कहीं स्वर-व्यत्यय नदीँंहै। इसलिए स्वर पर पूरा भरोसा करके उसके 
अनुसार अथ॑ करना चाहिए । पद मथवा वाक्य के जित अंश से उदात्तत्व ` 
. विद्यमान हो, उसके अथं कौ प्रमुखता देनी चाहिए । चाहे वह स्वर व्याकरण ` 
के वतमान नियमों से उपपच्र होता हो यथवा नदहोताहो) यदिकेषयथा- 
` वस्थित खर के अनुसार अर्थं करनेम असमर्थं है तो उत्ते स्वर-विश्ड 
 अथान्तर-कस्पना का प्रयास नहीं करना चादिषए । रेस स्थानों पर लाका 
का निम्न वचन सदा ध्यान मे रखना चाहिए-- 
नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न परयति, पुरुषापराधः स भवति । 
यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति, पारोवयैविद्सु तु खल 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्ररस्य भवति । निरुक्त १।१६ ॥ 
अर्थात्‌-यह स्थाणु (चले टूढ) का अपराध नदींहे, जेउते अन्धा 
` नदीं देलता । वह [ उस अन्धे | पुरुष का अपराध है ! जैसे जनपद्‌-सम्बन्धी = ` 
 ङषि यादि कार्यम विद्यसे पुरुष की विरोषता होतीदहै, उसी प्रकार ६. 
` पारोवयवित्‌ विद्वानों मेँ बहुत प्रशस्य होता है। ` 
इस प्रकार वैदिक स्वयँ के विषयमे संक्षेपसे ङिखकर अगे अभ्याय में 
 संहिताके स्वस का अङ्कन-प्कार द्वि जाएगा ॥ | 











। अध्याय 
व्व वाद्मय मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङन-प्रकार 








पिले अध्यायो में वैदिक अरन्थोँ में प्रयुक्त होने वारे उदात्त आदि स्वरोंका 
 सक्षिप्त परिय, उन का अथं के साथ संबन्ध, वेदाथ मे उनकी उपयोगिता 
ओर उनकी उपेक्षासे होने वाके दुष्परिणाम का निदर्शन हम मले प्रकार 
करा चुके | 


` स्वराङ्कन-मचार की विविधता- वैदिक वाद्य के जितने ग्रन्थ उपर्न्धं 
होते हं उन मेँ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित स्वरों का अ्कन (= संकेत = चिहु) 
एक प्रकार का नहीं है। उन में परस्पर अव्यधिक वैलक्षण्यहै। एकम्रन्थमें 
जो स्वरित का चिह देखा जाता है, बही दुसरे प्रन्य मे उदात्त का चिह्न माना 
जाता है}^ इसी प्रकार किसी प्रन्थमे जो अनुदात्त का चिहूर है, वह अन्य 
थ मं उदात्त का चिह्न होता है| साम संहिता का स्वयङ्कन-प्रकार सरसे 


मेक नदीं रखता । इसलिए वेद के विचा को पदे पदे सन्देह भौर कठिनाई 


< उपस्थित होती है। हम उनकी इस कठिनाई को दूर करने के छि उपर्न्ध ` 4 


वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-पकारो का वर्णन करते है। 








पूवे स्वराङ्कन परिचायक-- वेदिक स्वराङ्कन का परिचय देने का प्रय 
अनेक विद्वानोंनेकियादहै। उनमेंश्चरी पं पद्यनारायण आचार्यश्री प 





पिप 


| १. यथा कम्बेद, अथववेद सें प्रयुक्त स्वरित चिह्न शीरष॑स्थ | रेखा जैत्रायणी ` 
संहिता में उदात्तस्वर के. ङिष्‌ प्रयु होती 1 
२. ऋग्वेद जादि मै अनुदात्त के छिए प्रयुक्त नीचे की सरर-रेखा ` 
दतपथ बाह्मण में उदात्त का चह ॥ | | 
३. देखिए “वेदिक स्वर का एक परिचयः” ठेख, नागरी प्रचारिणी पन्निका 
भाग ३४, पृष्ट २८३-३२२ ॥ ग 1 
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 धारेश्वर शा्ी,^श्री प° सातवलेकर जीर गौर श्री° १० विश्ववन्धु जी शाल्ली # ` 

 म्रमुख रदँ _ 
`  अशख्जीय ओौर योरोपीय पद्धति का अनुसरण = इन महाक॒भावों ने 

। स्वराङ्कन-परिचय कीजो पद्धति अपनाई दै, वह मारतीय शाखानुकरूर नदीं है । 
कतिपय अशो मे शाख्र-विषश्ड है। श्री पे पद्यनारायण आचाय यौरश्रीपं० ` 
 विश्वबन्धु जी साखी का परिचय-प्रकार योरोपीय पद्धति पर आधित है। 


दाज्लीय पद्धति के परिदयाग से दानि-साघ्लीय पद्वति के परिव्यागसे 
अथवा योरोपीय पद्धति के आश्रयण करने से साधारण से साधारण विषय न केवह 
~ ्चिष्ट तथा सन्देहयुक्त हो जाता दै, अपितु उसके आधार परवेद का सृक्ष्मा्थ 
 भीनष्टहोजाता दै यथा-- 
१--भ्री प० विश्वनन्धु जी ने स्वरित के दोमेद्‌ किए दै--अनुदात्तमूमि ओर 
उदात्तभूमि । उदात्त से परे जो अनुदात्त सरित हो जाता है, उते गनुदात्तभूमि 
कहा गया है । इससे भिन्न स्वरितो के लिए उदात्तभूमि खन्द का प्रयोग किया 
है) शाखीय प्रकरियानुखार जो जात्य, क्षेप ओौर प्रश्छेष स्वरित ई, उन्दै “उदात्त ` 
` भूमिः संञा दी है) उदात्त के उत्तरवतीं अनुदात्त के स्वरित दो जानि पर उसे 
 'अनुदात्तमूमिः कना युक्त कहा जा सकता है, वयोकरिं उसकी भूमि वस्तुतः 
अनुदात्त दै! परन्तु उन्होने जिन जाव्य, कषप्र ओर प्रेष स्वरितोको उदात्त | 
भूमि कहा दै, उनमें से कोई मी स्वरित णेस नहीं है जो मूखतः उदात्तदोगौर | ` 
कारणव उसे स्वरित हो जाता हो । कषैप्रस्वसिति मे उदात्त वणेकेस्थानपर 
 यणदे् होता है ओर उससे आगे जो अनुदात्त होता है, उसे स्वरितिहोजाता 
है । यथा--तन्वों अप्स्वन्तः! यतः क्षेपरस्वरिति मी यनुदात्तके स्थान पर 
` दी दोतादहै, अतः वह अनुदात्तमूमि तो कहाञा सक्तादहै, परन्तुख्षे 
`  उदात्तमूमि नदीं कह सकते । यदि कदा जाए कि उदात्त-स्थानीयं यण्‌ स्वरितत्र 
मे कारण है अतः उसे उदात्तभूमि संज्ञा दी है, तो अनुदात्तमूमि स्वसितिमे भी 


१. प° धारेश्वर साखी ने साम संबन्धी स्वराङ्कनकानिर्देश <सूत्रोते 
दक्षया ह । हमने उनके सूत्र छात्राव्रस्थामें छती मन्थसेप्रतिख्पि कषध! 
,  अन्थ का नाम इस समय स्मरण नींद ॥ श ५ 
 रश्री पण्डितजी ने स्वग्रकाशित स।मवेद्‌ मैत्रायणी संहिताआदिकी ` 
भूमिका मे कतिपय अन्थों का स्वराङ्कन दशौया हे ॥ 1 


३, विदिकपदालुक्रमकोषः, संहिता भाग के प्रथम खण्ड की भूमिका मँ ॥ 0 
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तो पूर्ववती उदात्त ही कारण दता दै, अतः उसे मी उदात्तभूमि कना 
चादि । प्रद्टेष स्वरित मे उदात्त ओौर अनुदात्त दोनों के सम्मिधरणसेस्वरिति 
` द्योता है, अतः इसे मी उदात्तमूमि नदीं कड सकते | क; शरव्या, कन्या 


आदिमे श्रत जात्य स्वरिव को भी उदात्तभूमि संज्ञा देना चिन्त्य है। क्योंकि 


` य्य शाल्लीय पद्धति के अनुसार न क्षप्रसन्धि हे ओरन ्रदेष। य्य तो. 


अत्‌ यौर यत्‌ प्रत्यय के तित्‌ होने से स्वमावतः स्वरितत्व है । १ सम्मवतःश्री | 
य° विद्वबन्धु जी ने य्य क्रमशः कु अ, शरबीः.आ, कनी आ इस प्रकार 
सन्धि की कल्पना की होगी | 


२--श्री पद्मनारायण आचायं ने जात्य, क्षेप्र ओर प्रष्टेष स्वरितिके ल्द ` 


“स्वतन्व स्वरित" दाब्दं का व्यब्दार क्रियाहै। जाल्यको स्वतन्व खरित 


कहना तो युक्त दै, परन्त॒ कषप्र ओर प्रद्टेष सन्धियों के निमित्त से होने बाले 
स्वरितो ( जिनमे उदात्त वणं ही कारण बनता है ) को स्वतन्त्र स्वरित का नाम 
देना यथाथ॑ता से अलि मंहना हे । 


इस प्रकार शाश्लीय पद्धति का परित्याग करके श्री १० विश्वबन्धुजी द्वार 


कष्पित (अनुदा्तभूमि; ओर “उदात्तभूमिः तथा श्री पद्मनारायण आचाय द्वाय 
`  कद्पित (परतन्त्र स्वरितः ओर स्वतन्त्र स्वरितः नामों की यथाथं व्याख्यान 
केवलङ्किष्ठदही है, अपितु यथाथता से बहुत दुर ह । 


"करता है) 


वस्तुतः शाख्रपरिष्करृत मागे का परित्याग करने से मनुष्य पदे पदे मूल! 


` ३- शी धारेदवर शाली ने सामस्वर का निर्ख क्रते हुए क्ल है-- ` 


उदात्तः स्वरितो विरामे ॥ | 
अर्थात्‌--विराम ( अवसान ) मे उदात्तकोस्वरितदहोजाताहै।र 
| उदात्त मौर स्वरित दो प्रथक्‌ स्वर ह । स्वरयो मं उदात्त स्वर मुख्य होता 
है अर्थकीदृष्टिसे उदात्त स्वरका दही महत्व है। वह पद के ग्रति अथवा 


 म्रययरूपी जिस अंश मे वतमान रहता है, उसौ अंशके म्थकी प्रधानता. 


होती है। यह हम पूवं ( पृष्ठ ६२-६४ ) सप्रमाण विस्तारपूर्वक दर्शा चुके दै । ¢ 





 ¶त्ित्‌ स्वरितम्‌? । अष्टा० ६।१।१८५॥ 


` २, भाषिक-सत्र-नामक परिशिष्टसं मीरेसी ही जलयाद्लीय पद्धति का । 
। आश्रयण क्रिया हे। वरहा अनुदात्त ओर स्वरित को उदात्त तथा उद्ात्तको 
अनुदात्त कहा है ॥ 








। 1. वैदिक-स्वर-मीांसा 


इसी दृष्टि पे उदात्त स्वर को स्वरित बना देने का अभिप्राय है प्रधान अर्थ॑को 


| मौगबनाना। यदि वेद मे उदात्त स्वरसे प्रतीयमान सख्य अथ को गौण बना 
दियाजावतोवेद्‌ का सृष्षष अथं नष्टहो जाता है| इसल््ि उदात्तको स्वरिति 
` कना शाखरविष्दध होने से सवथा त्याज्य है। ^ 


अव हम शासरीय पद्धति के अनुसार वैदिक वाय मेँ ्रटुक्तं विविध ` ध 


 स्वराङ्कनोँ का वणैन करते ईै-- ` 


अथात अम्नाय-स्वराङ्‌न-प्रकारः ॥ १ 


अव हम आनाय = वैदिक वाच्य मे प्रयुक्त उदाच्त आदि स्वरो के विविध 
 अङ्कन मर्यं का वणन करेगे । 
सिद्धयत्‌ ए़णिनीयः ॥ २॥ 


इस स्वराङ्कन-प्रकार के विधान म भगवान्‌. पाणिनि द्वारा निदिष्टपद्‌ यौर 
संहिता-स्वर सिदधवत्‌ माना जायगा ¦ अर्थात्‌ आचाय पाणिनि ने जपने शब्दानु- 





शासन में जिस पद्‌ काजो स्वर दर्शया हे तथा संहितां जोस्वरित) एक्श्रति 
| भौर अनुदात्ततर आदि विकार कदे, उनको उसी प्रकार स्वीकारकरके ` 
स्वराङ्कन-रकार का निर्देश किया जाएगा | | | 


आञ्नायो द्विषिधः, संहिताव्राह्मणमेदात्‌ ॥ ३ ॥ 


वह भाग्नाय संहिता भौर ब्राह्मणकेमेदसेदोप्रकारका हे, 


संहिता नाम से विख्यात भन्थमभी दो प्रकारके है, एक वे जिनमं केव ८ । 
चरमात्र है, यथा-- ऋक्तंहिता, माध्यन्दिन संहिता आदि। दूसरे वे है 


जिनमे मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण है, यथा-चैिरीय संहिता, ` 





४ ५ सेना | यणी सहिता । 


॥  निषदों की प्रथक्‌ गणना नहीं की 





आरण्यक ब्राह्मण प्रन्थोँके ही परिशिष्टमागदै) ईश को छोडकर रोष 
प्राचीन उपनिषदे उन आरण्यको के ही अन्तगेत है । अतः आरण्यक ओर उप- 


0 


१, यजुःसवौचुक्रम मे माध्यन्दिनि. संहिताके व्राह्मणः नामस दश्ौएु 


` आग भी प्राचीन आचार्यौ के मत से मन्त्रास्मक दीं है । इसकी विदद मीमांसा ` | । 
के किए हमारा मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌--इलयत्रः कश्चिदभिनवो विचारः 





बन्ध देखना चादिषु । यह हिन्दी मेँ छ्प गया हे ॥ 








^ 




























९ वैदिक वायम प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-पकार १२९ 


संहिता दविव्िषा, निनप्रवृणमेदात्‌ ॥ ४ ॥ ` 

निन ओर प्रत्न मेद से संहितादोप्रकारकीहोतीदै! 
निर्न बद्‌ मन्त्र संहिता का वाचक है यौर प्रवरण पद्‌-संदिता का । 
ठेतरेय आरण्यक मे कहा है-- 7) ५ क 
यद्धि सन्धिं विवतेयति तन्निूजस्य रूपम्‌, अथ यच्छद्धे अक्षरे 

अभिन्याहरति तत्‌ भ्रदृणस्य ॥ २।१।३॥ न 


` इस व्याख्या करते हुए सायण ने छ्िला है- जो उच्चार सन्धि अर्थात्‌ 


¢ 


पृषं उत्तर के दोनों पदो के अप्यन्तं सन्निकर्ष को विरोषरूप से सम्पादित 


करता है वह निधुनकारूपहै। निर्दिटक्यि गयेहै युजा के समान पूवे- 
परवर्ती शब्द्‌ जिस संहितारूप उचारण मे, वह उचारण निर्भुन कहाता है । 
अथः शब्द्‌ पर्वं से विलक्षणता बताने के दिए है जो उचारण पूवं तथा परवतीं 
दोनों भक्षो को शद्ध = विकाररहित = स्पष्ट रखता है, वह प्रतरणः कदहाता 
हे |ˆ `“ ` "" " "वृण श्द्‌ से विच्छिन्न ( स्वतन्त्र ) खब्दका निदेश किया 
जाता दहै |! | 0. 


करम-जटा-घनादयः पदभूलाः ॥ ५ ॥ 


वैदिक विद्वानों द्वार पठ्वमान मन्व के क्रम, जटा; घन आदिपाठ्पद्- 
मूखक द । अर्थात्‌ पद्पाठ को आश्रय मानकर ही क्रम आदि पाठ उपपन्न 


होते ई । | | त 
यदपि क्रमपाठ पदमूलक है, पुनरपि उस्म दो दो पदो का सपाट होनेसे 


पद्‌ भौर वंहिता दोनों के सम्मिलति स्वरों का प्रयोग ह्येता है| 


वेद्‌ ॐ जटा, माल, शिला, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, ओर घन पाड ययि 
१. यद्‌ उच्चारणं स्थि पदयो हभयोरत्यन्तसन्निकर्ष विवतेयति विरोदेण 
सम्पादयति तदुचारणं नि जशाब्दारथ॑स्य स्वरूपम्‌ । निर्दिष्टौ सुनसदशौ पूर्वोत्तर- 





(ग 


| शम्दौ यस्मिन्‌ संहितासपे तदु्ारणं निरन्‌ । जथ कन्दः पूंबेकक्षण्याथैः ॥ ` 
` शद विकाररहिते पव ्तरे उभे अक्षरे अभिष्याहरति स्पष्युचचारयतीति यदस्ति ` 
| तत्‌ प्रतृणशब्दाभिघेयस्यः पद्च्छेदस्य स्वरू 


वरूपम्‌ । भरक्गशब्देन विच्छिन्नं 


।  पदममिधीयते। द° ज० सायणमाप्य ३।१।३॥ = 








१० वेदिक-स्वर-मीमांसा 


 क्रम-मूलक माने गये है, पुनरपि ऋमपाठ के पदमूक्क होने सेये मी परम्परा से 
` पदुमूल्क ही है । जय आदिं को अष्ट-विङृति मी कहा जाता है । 
` इन याड विक्ृतियों मँ जया ओर दण्ड प्रधान है} जया के अनुसार शिखा- ` 


1 पाठ होता है यौर दण्डके अनुसार माल, केला, ष्रजञौरसथ। घनपाठ 
` ज्य सौर दण्ड उभयानुसारी है 1 | 


ॐ 


क्रमपाठ भी क्रमसंहिवाके नामसे प्रसिद्ध दै) उव्वट ऋक्प्रातिशाख्य ` 


२।२कीव्याख्यामे लिता दै-- 


साच द्विविधा संहिता) आर्षी कम-संहिता च। आर्थी-अयं देवाय 
मने ( ० १२०११) । कमसंहिता--पजेन्याय भ्र, प्रगायत, गायत 


( दिवः ( ० क्रम ५१०२१ ) 


 चरणव्यूह के व्याख्याकार महिदास ने इन आर्षी सौर कमसंदिता का नाम 


कमक्षःरूढा भौर योगा ल्ल है ।3 


पञ्चपरञिका ५।१९ मे आचाये-संहिवां का निर्दय पिख्ता रै ।* कौरिक ` 


सहल ८।२१ पर रीका करे हए दारिक्ने आर्षी संहिता मौर आचाय संहिता 


भ्रोक्ताः कमपू्ौ महभिः 
` महिदासकृतयीका १।५ सें उद्धत 






दो भद दधा हं ।“ | 
इम यँ केव मन््-संदिता ञ 
निथनसंहितायास्तावत्‌ 


ओर पद-संहिता के स्वयेकादही वणेन करगे)! ध 


निर्न ( मन्व-संहिता ) बौर परवृण ( पदपाठ ) संहितायं मँ पहलेनि्ुन = ` 
 सहिताकेस्वरोकानिर्दशाकरेगे। ॥ 


४९ नो मिनो कायम मनिनि मनत 


१, जया माखा शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः । वव ब 











डिविरचित विकृतिवी । चरणभ्यूह कौ ` 


२, जसां मध्ये जटादृण्डयोः प्राधान्यम्‌ । तत्कथम्‌  जटानुसारिणी शिखा। 


दण्डान्ुसारिणी मालां टठेखा ध्वजो रथश्च । घनस्तूमयादुसारित्वात्‌ । महि- ` 
| दुासङ्त चरण्यूह टीका १।५।। ^ 
इन्सा द्विविधा, रूढा योगा च। रूढा यथा--अश्चिमीके पुरोहितम्‌ ` 
८ ` इति । योगा यथा-- अभिमीरे, ईठे पुरोहितम्‌ , इति ॥ 





9. आचायसंहितायां ठु पयायाणामतः परम्‌ ।'ˆ “` ॥ 


५, पुनस्कभ्रयोगः पञ्चपटखिकायां कथितः ! आषीचंहिवायाः कर्मयोगाद्‌, ` 


 आचायंसंहिताऽम्याताधौ 



















` जातादै 


 खस्तिहै। 








वैदिक वाड्य में भ्रयुक्त विविध स्वराङ्न-प्रकार [ 


~ 


तत्रप्युगेदस्य।। ७ ॥ ` 
निं संहितार्भो में मी पहठे ऋेद्‌ के स्वराङ्कन-प्रकार का वणेन क्रिया 


अधोरेखयाऽचुदात्तः | ८ |॥ ` | 
 अक्षर^ के नीचे पड़ी रेखा से अनुदात्तर स्वर का निर्दलं किया जातादै।. 
यथा- 
मिमरे परोहितम्‌ ऋ० ।१।१।१॥ 


यहाँ “अ' ओर "पुः के नीचे पड़ी रेखा का निर्ै्च होने से ये दोनों अनुदात्त 
ह । एेसा ही सव्र समञ्चं | 


विदोष भ्यातव्य-- यद्यपि स्वर-शाख्र के अनुसार उदात्त आदि स्वरधर् | 
अचो ( स्वरों) के ही दहै, तथापि यदयं स्वरनिर्दैश प्रकरण मे चिहण के ठीक ज्ञान 
के दिए व्यज्ञन-विरिष्ट अचौ ( स्वरो ) का उद्टेख किया है | उनके निर्दड में 
अभिप्राय तत्तत्‌ अचो से ही हे, व्यज्ञनों से नदीं | 


उष्वेरेखया स्वरितः ॥ ९ ॥ 
अक्षर के ऊपर खड़ी रेला से स्वरित का निदेश किया जाता है । यथा-- 
अग्निमींर परहितम्‌ । ऋ° १।१।१॥ 
यह “मीः सौर शिः के ऊपरखड़ी रेला का चिह्न होनेसे ये दोनों 


सरितात्‌ परोऽनङ्कित एकरतिः ॥ १० ॥ 


।  स्वरितसे परे जिस या जिन अक्षरों पर कोद चिह न हो, उन्हें एकश्रति3 
स्वर वाखा समञ्चना चाहिए । यथा- 


नि 





०१००५१११." 


१. स्वरशाख मे अक्षर शब्दं द्ध स्वर = अच्‌ अथवा च्वज्ञनसहित स्वर ` 


का वाचक होता है । देखो-स्वरोऽकषरम्‌ , व्यज्जनसदितं च । त० वाज० 
 श्राति° १।९९-१०१ ॥ 


२. उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओर एकश्चति स्वरों के विषयमे दूसरे ` 


अध्याय सें विस्तार से ङ्ख छक है ॥ 


३. प्रचय भी एकश्रुति का ही नामान्तर है, यह हम पू द्वितीय अध्याय । 


५. जज्लि दुकेै 











र वैदिक-स्वर-मीमांसा 


होत।रं रत्नधातमम्‌ । #ऋ०° १।१।१॥ 
यद श्वसित वत्से परे ओर रदो अक्षरों पर ऊपर नीचे कोई 


विहन दहै। इसी प्रकार सरित ततः से परे “मः पर कोई चिहनदहींहै।! 
` ` अतः इत उदाहरणमे (ररम ये तीन अक्चर एकश्रुति स्वर बलेैः एला ` 
 समन्चना चाहिए | 


 एकश्रति स्वरके विषयमे हम पूवं (प्ष्ठरमे) लखि चुकेदकिएक- ` 
श्रति सै उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित इन तीनों उच्चारण-धरमो का तिरोभाव होता 
है ।१ कई आचार्यं एकश्चति को उदात्त सम ओर दुसरे अनुदात्तसम मानते 
दै 1२ हमारे विवार में एकश्ति का उचारण अनुदात्त के समान होना चाहिए 


क्योकि एक-श्रति सदा स्वरिति के अनन्तरदही होती है ओर स्वरित के उत्तर. 


भाग ये अनुदात्त धमे रहता है | अतः स्वरिति से परे विहित एकश्रतिका 
उच्चारण अनुदात्तवत्‌ होना अधिक युक्त है | | 


अपूर्योऽनुदात्तपूर्ो बाऽनङ्कित उदात्तः ॥११॥ 


जिससे पूर्वं कोई स्वर न हो अथवा अनुदात्तपूर्वं मँ हो, एेसा चिहरदित ` । 


अक्षर उदात्त होता है। वथा-- ` 

अपूव--अग्ने यं य॒ज्ञमध्वरम्‌ । ऋ० १।१।४॥ 
यहं सर्वादि मँ वर्तमान बिना स्वरचिह्व बाला अः अश्चर उदात्त हे | | 
अनुदात्तपूवै-पू्वं उदाहरण मँ दी अनुदात्त श्रै से अगल विना चिह 


का ष्यः उदात्तदै। इसी प्रकार क्ल अर ^रभी 


सफम्पजात्यकष्रपर्टेषाभिनिदितेभ्यश्च ॥१२॥ ४ 
इस सू म “भनङ्कित उदात्तः? पदों की पूर्वं सूर से अनुत्त है । कम्पयुक्त 


1 4 जात्य, क्षेप्र, प्रद्टेष ओौर अमिनिहित स्वरितिऽसे परेमी जो अनङ्कित अक्षर 
` ` होता है उसे उदात्त खमञ्नना चादहिएटः। सकम्पः का ग्रहण इसक्िए कियाहे 
किं जर्हौँकम्पन दो वरँ पूवसूत्र (संख्या १०) से एकंश्रति स्वर होगा 








२. महामाष्य १।२।३३- उदात्ता. ... . अनुदात्ता च.....॥ ` 


१, स्वराणयुदात्तादीनामविभागो भेदस्तिरोधानमेकश्चुतिः । काशिका ८ 
॑ ५५ १।२।२३॥ | | व 


३. इन स्वरितो की विशद व्याख्या वतीय अध्यायमे कर च्केह॥ ` ध 
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८ द्र° ऋ १।८५।७।१०।९१।१५ आदि ) । कम्प का विधान अगे सूत्र में 
करिया जाएगा} इसल्दि इस सूचके उदाहरणमीवेदही होंगे जो सूत्र संख्या 
५ म ट्खि जाएमे। ॥ि 


उदात्तस्वरिवपरा नात्यक्षपप्रररेषाभिनिहिताः कम्पन्ते ।॥१३।। 
उदात्त ओर स्वरित परे रहने पर जाव्य, क्षैप्र, प्रदटेष ओर अभिनिहित 


त्वरित का उच्चारण कम्पसे होता है, 
स्वरितः प्रहण स्पष्टार्थदहै क्योकि स्वरितिमे भी आदि की याधी मारा 


उदात्त होती है । यतः उदात्तपसः इतने से कार्यं चल सकता है । यदौ केवल 


जात्यस्वरितिपरे ही कम्प होता है, अन्य स्वरितों की तादश स्थितिन 


होने से। 


स्वरित के आदि की आधी मारा उदात्त होती है 1१ ओौर उससे परे रोष 
मात्रा अनुदात्त । उस अनुदात्त से परे जव उदात्त का उचारण करना होता है, 
तब दो उदात्तो के मध्य मे अनुदात्त उच्चारण में अघुविधा होना स्वाभाविक 


| ह| इसलिए उदात्त परे रहने पर जात्य आदि स्वरितो के अन्त्य अनुदात्त माग 
के उचारण ये .खमभावतः कास्य पात्र के समान कम्पन होता हे । 


स्वरिति के आरम्म की आधी मात्रा उदात्त द्ोने से उससे पूवेवर्ती स्वरित 


की अनुदात्त मारा मी दो उदात्त मात्रां के मध्य मे प्रयुक्त होने से उदात्त 
 परकेसमानहीक्म्पको प्राप्त होता है। | | 


इसी सच्च के यभिम्राय को ऋक्परातिराख्य सँ इस प्रकार दर्शाया है- ` 

` जास्योऽभिनिहिवश्चेव क्षेप्र; प्ररिल्ट एव च । 
एते सराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः ॥३।३४ 

यतः अन्य स्वरितो से परे उदात्त मौर स्वरित स्वरदेखा नहीं जाता, 


अतः जात्य, क्षेप्र, परदिरष्ट ओर अमिनिहित इन चारों कम्प का विधान ` 
काहे) | 


तान्त ७७५१७१७७०१.००.७७०७७अध१४ ५५ = मी 


१. तस्यादित उदात्तमघंहस्वम्‌ः । अश० १।२।३२॥ मात्रचो छोपोऽत्र 





ष्टव्यः, अधेहस्वमात्रम्‌ ।. महा ० १।२।३२॥ 


२. जैसे कसिके पान्रको एक बार बजाने से छ कारु तक भ्वनिं 


॥  निकरती रहती है, उसे ही कम्प कते हँ ॥ 





१३८  भदिकनलस्मीमांख ` 


| इस कम्य की मात्रा कितनी होती है ओर उसका निर्देश कैसे किया जाता 
रहै, इसका विधान अगले सघा से दर्शति दै- 


तत्र हस्व ऊरध्वाधोरेखापिरिष्नैकाङ्ेन ॥ १४ 





क्प से उरित हृस्व स्वरित वर्णसे प्रेषक संल्याका निरदैशदोतादहै 
॥ ओर उसके ऊपर स्वरित ओर नीचे असुदातत का (चह कयां जाता है 4१ 


 यथा-- 


जात्य--उक्थ्यं + वचो यतस्चा | ऋ० १।८३ 
क्षप्र- सुध्य इनाम भद्रम्‌ । ° १।१०८।३॥ 


परिष, अभिनिहित--प्रश्चिष्ट ओर अभिनिहित सरिति कभी एक | 
मानिक ८ हृस्व ) नहीं होते, इसलिए उनका उदाहरण यद्य न्दी दिया । 
यद्य “क्थ्यः जात्य स्वरित ओर श््यःश्षेप्र स्वरित है। उससे परे क्रमशः ` 
विनां चिह के "वः ओौर "नाः अक्षर उदात्त है | । 


विङोष--हम पूवं छलि चुके है कि हस, दी सौर प्ठतसंक समी ` 
सरितो मै आदि की आभी माना उदात्त होती है, शेष करमशः आधी, ` 


ओौर ढाई मात्रा अनुदात्त । हस्व स्वरित मे आधी मात्रा उदात्त ओर साधी 


अनुदात्त अर्थात्‌ दो सम मागं मँ एक उदात्त ओौर एक अनुदात्त होता है । ` 


इस कारण जरा हस्व के अनुदात्त भाग मे कम्प दर्शना होता दै वहौँएक 


` ख्ल्वाके ऊपर स्रत ओर नीचे अनुदाच्त का विह 4 दशया जाताहै। 


इसका माव यह है कि ययँ स्वरित का एक माग अनुदात्त है । दीघं स्वरिमे ` | 





| तीन संख्या के ऊपर स्वरित ओर नीचे अदात का विह क्गाया जातादै ` 
(देखो अगला स्त्र) इसका अभिप्राय यहहैकिवर्हादोमा्रामे सधी 
` मात्रा सर्थात्‌ १ माग उदात्तदै ओौर डद मात्रा अथात्‌ ३ माग अनुदात्तहे। 


श्री पं विखवन्धुजो की भूक-- शरी प° विशववन्धुजी ने संदितापदानुकरम- = 


कोके मरमम (पृ भ्यं, संख्या १) चक्खिाहै कि हस्व स्वरिति से ` 
५ ` परे भौर दीष स्वरित से परे ३ का अकन्‌ उत्तरवतां उदात्त आओौर एकश्चरति ५ | 
८  केमेद्‌ के सष्टीकरण के डटि है। अर्थात्‌ जहौ सरिति के आगे 3भथवाडई ` 

| लेपे विना विहं कासर होतो वह उदोत्त दोगा-मौर विना 4 अथवासे ` 





स्वर्‌ द रोगा तो वह एकश्ति होगा 
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वस्तुतः 4 ओर ४ का यही प्रयोजन होतातो दो प्रकारके मेद्‌ की ॥ 


आवद्यकता नदीं थी | विदित होताहे कि उन्दै 4 ओर & संकेत सकम्प ` 
 स्वरितिके कम्पित भागांश के बोधकर इस्काक्ञानदहीन्हींथा इतनी 
नहीं यदि { ओर ‡ संकेत स्वरित से परे उदात्तओौर एकश्रतिकेमेद्के 


बोधक होते तो स्वरित परे रहने पर ३ ओर डका संकेतनदहोता। परन्दु ` 
स्वरिति परे रहने पर भी जात्यादि स्वरितो के आगे $ ओर इ संकेत उपलन्ध 


होते ह । यथा-- 


द॒तचक्रं यो \ घो वत॑निः। | कर० १०।१४४।४ 


कम्प युक्त ष्टुत स्वरिति का प्रयोग कहीं नदीं होता, अतः उसका परहा 
विचार नदीं किया गया | 


दीर्घोऽधोरेखया अ्यङ्नोर्ष्वाधोरेखापरििष्टेन च ॥१५ 
कम्प से उच्चरित दीषं स्वस्ति वणे के नीचे अनुदात्त का चिह्न भौर उसके 


आगे २३ तीन संख्याके ऊपर सरित ओर नीचे अनुदात्त का चिह्न होता 


है । यथा- 


उदात्त परक- 


जात्य--रथ्यो & वयस्वतः ¦ ऋ० २।२४।१५॥ 
 कप्र--विक्ष्वा & योः (विश्चु + आयोः) | ० २।४।२॥ 
 प्ररिरष्ट-अभी दम्‌ । ऋ° १०।४८७॥ ५ 
अभिनिहित-प्रथमं वां इणानो ध्यं सोमः ( दणानः 
॥ -+- अथं ) । ऋ° १।१०८।६;। ` 
ह स्वरिति वर्णं ्योः श्वाः “मीः मनोः के नीचे अनुदात्त का चि ख्गाया 


जाता है ओर इनके आगे ३ प्र स्वरित ओौर अनुदात्त दोनोंका। इन चारों (५ 
स्वरित अक्षरों से परे क्रमशः कः चोः द्‌ यः अक्षर उदात्त है | 


स्वरित परक- 


शतचक्रं यो ३ यो वर्तनिः । ऋ° १०।१४४४ 
यह अमिनिहित स्वरित का ( यः+ अद्यः ) स्वरित परे रहने पर.उदाहरण 


# हे | इसी प्रकार जा व्यादि स्वरितो के स्वरित परकं उदाहरण भी ग्य ई । 





[न 
छ ध र 
„4 ५, 
क - 








६. | क वेदिक-स्वर-मीमांसा 


विरोष--स्वर-शाख्र के न जानने वाठे अनेक व्यक्ति जास्यादि सरितो से 
आगे प्रयुल्यमान ३ अक्को ष्टुत का चिह्न मान कर रेते स्थानों पर ष्छुत 
वारण करते हँ, बह शाश्च-विपरीत दै । अर्ह ष्टुत उच्चारण अभीष्ट होता 


है, वर्ह संख्या छदधख्लिी जाती दै, उस पर अन्य कोद विह नदीं होता 


 यथा- 
ओरङक्रतों स्भर ८ माध्य सं° ७०।१५ ) । 


दीधं जात्यादि के आगे संकेस्यमान ३ सख्या का अभिप्राय पूवसूत्रकी 
व्याख्या के अन्त मँ दशौ चुके द । 


अथं करमीराचिकस्वरः ।। १६ ॥ 


अव कादमीर देर मं 
जिखते ई, 


उदात्त उरध्वरेखया । १७ ॥ 


काद्मीर देश के ऋग्वेद-संवंधी हस्तलेखों मे उदात्त स्वर का निर्दे उपर . 


खड़ी रेखा से किया जाताहै। वथा-- ` 
अहं यशस्विनां यशो धि रूपाण्य ददे ¦ 
क० खिर १।१।१।। 
इनमें ऊष्वरेखाङ्धित 'ह-य-स्वि-य-वि-पा-ण्याः अक्षर उदात्त हँ | 


|  विदोष-मूना मुद्रित पाठमे ध्यस्विना पद्मेयुयौरसख्िदोनोंपर ` 
` उदात्त चिहं है वह चिन्त्य हे। यशस्विन्‌ राब्द में विन्‌ प्रस्यय स्वरसे उदात्त ५ 


। 3. सुदित पाठ "ओद्म क्रतो" हे! परन्तु संहिता पाटे मकारको 
अनुस्वार होकर परसवणं होगा । अतः श्रुद्ध॒षाड वही उच्चरित द्योगा ज्ञो... ` ध 
` इमने उपर छपा हे। माध्यन्दिनि संहिता के सास्प्रदायिक पाठम पदान्त 
अपदान्त सवत्र नित्य पर सवणं होता हं । अपदान्त सें परसवणं ओर द्विवचन ` 
रहित पाट की कल्पना योरेपीथ संपादक बेवरकी दन हं। कतिपय भारतीय - 


 श्रकाशषकों ने भी उसीका अन्धानुकरण किया | 


२, कश्मीर देश का ऋम्बेद संहिता का कोड पुस्तक साक्षात्‌ देखनेमं नही ५ 
` आया । ऋग्वेद लिक का जो सस्वर पाड सायणमाष्य पूना संस्करणके अन्तम 
चपा हे, वह कदमीर पाठानुसार हे, एेसा सम्पादकं का कथन हे ॥ ~ 





व्यवहृत कऋग्वेद्‌-सम्बन्धी स्वराङ्खन का प्रकार 
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होने से य॒ अनुदाच्त होता है। द्र० अयर्व-यद्सिनंम्‌ (६।३९।१) 
युशुश्विनः ( ६९।५६।६ ) । | | 


नातयक्ेमप्रिरिष्टाभिनिहिता ख्व वक्ररेखया ।॥ १८ ॥ 
 कदमीर पाठम जात्य, क्षैप्र, प्रचि ओर सभिनिदित स्वरित वै के ऊपर 

वक्र रेखाका निदेश किया जाता है" यथा-- 6 

सात्य-- हवन्त मेषान्‌ वृक्ये । सिरु १।१२।७॥ 

्े्र-समधान्वास्रहम्‌ स्वः । खिर १।११ 
म्रदिर्ष्ट ओर अभिनि्ित के उदाहरण मण्य द । 


उदात्तपराः फम्पन्ते ॥ १९ ॥ 


उदात्त अक्षर परे रहने पर जाप्य, क्षेप्र मौर अभिनिहित स्वरित कम्प को 
प्राप्त होते है) 
ततः परमधोरेखया उथङ्ः स्वयं चिह्वरहितः ॥ २० ॥ 


कम्प को प्राप्त जाल. क्चैप्र मौर अभिनिदहित स्वरिति सेपरे ३ का अङ्क ङ्ख 


जाता ह मौर उसके नीचे पडी रेखा सगाई जाती है ।3 परन्तु स्वयं स्वरित पर 


६ कोई चिह नहीं रहता । 


त न क ज 


| पूना के वेदिक संशोधन मण्डर से प्रकाशित “क््ग्वेदः सायगमाष्य ` 
` भाग ४ के अन्त मै खिख्पाठ ( कर्मीर-पायनुार ) छपा है । उ्षके सम्पादक ` 
महोदयने भमिकाके पष्ठ ९०९ परच्खिादहै कि डइस्र पाड मै केवर जात्य 

` स्वरिति पर ही चिद्व उपर्ब्ध होता ह ! यह उनका अम है 


२ स्वः" पद्‌ “सु +-अर' से बना है| अतः यहां क्षेप्र सन्धिहोने से यह 


क्षैप्र स्वरित हे । ङु खोग स्वः" को अब्युखपन्न मानकर जात्य स्वरित कते 
दै । यह अयुक्त हे, क्योकि शाखान्तर मे स्वः का सुवः पाठ मिरुता है । 


। { देखो तिर य्‌ संहिता ) | सु न अरः रे यण सन्धि होकर स्व सौर शत्रिय- | 


म्बकः आदिं के समान यण्‌-व्यवधान सन्धि होकर “सुवः प्रयोग बनता है। ` 


देखो, हमारा “संस्कृत व्याकरण शास्र का दतिहास' भाग १ अ० 9५ 
३ उक्त सायण-भाष्यके साथ प्रकाशित खिलपाठ के सम्पादक ने एष 


९०९ परर्खिादहै कि “उदात्त या स्वरित परे होने पर जात्य स्वरितिकार 

















जिलरी 


विदेष-- ऋग्वेद के पूर्वनिर्दि्ट स्वर ( सत्र १४-१५ ) मे कम्प को प्राप्त 


हृस्व स्वरित से परे १ संख्या ओर दीघ॑से परे संख्याका निर्देश दहोतादहे 
परन्तु लिक्पाट के कदमीर-पाठमे हृस्व, दीघं दोनोंसे परे संख्याकादी 


८ ; निर्देश उपरन्ध्‌ हत हे । करण व्चिन्त्य्‌ हे 


जाव्य- अपो न जिन्न न्योकयं सरः । खिर ३।१।३। 
धप्र-सन्ति दयश्ये आदिष । खिल ३।६।७॥ 
यों जाम्या; प्रत्यमदयः | खिर ५।१२।२॥ 
 अभिनिहित--परे दीऽतो ३ श्यौस्ये । खिर ४।५।३२॥ 


विदोष--अन्तिम उदाहरण का पूनामुद्रित पाट “परेहितौ ३ घ्यास्ये" ` | 


दै । जर्मन संस्करण में 'परेदीतो। ३ प्यायः पाठ है \ ये दोनों पाठ अड है, 


वयोकि इनमे तोः अक्षर पर । उदात्त विह है! उसके आगे कम्पद्योतक. 


३ का निर्दैश नदीं हो सकता। का निर्देश होने से स्पष्ट है कि उससे पूव 


| | का “तोः अक्षर स्वरिति हे । यह मन्व पाटमेद्‌ से अथव १०।१।२० मं भी उङम्ध ष # 
द्योता है। हमने उसकी सहायता से इस पाठ का रोधन करिया हे। १ 
एक अशुद्ध पाठ भूना युद्रित खिल- पाठ मे एक मन्त्र का पाठदष ` 


प्रकार छपा दै-- 
मन्थां ३ परिसतम्‌ । खिल ५।१०।३। 


ययौ मन्थां मे मस्ट उदाच्त है| अथं २०२७९ मे मी यही पाठ ` 
|  (सोथहिय्नी का पाठ मन्थं हे) यहोँमीम उदात्तदहै। थां सामान्यस्वसिति 
| है) अतः लिक पाठम उससे परे & का पाठ चिन्तय प्रतीत होता ई 


दोषा अनङ्किताः ॥ २१ ॥ 


रोषस्वर = अनुदात्त, एकश्रति भौर सामान्य ( उदात्त से परे विहित) 


स्वरित पर कोई विह नहीं होता। 


विशेष--ऋषबद के खिलपाठ का कदमीर-पाट ` "वैदिक संरोधन मण्डल. ध | | १ 


|  पूनाभसे प्रकाशित सायणमाष्यके चतुर्थमागके अन्तमे छ्पाहै। उसे 





र अभिनिहितस्वरितकाभीर्से कः 





संख्या से कम्प दशया जाता हे! यह ठेख भी पूणेतय ठीक नहीं द । कषप्र | | | 
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वैदिक वाय मे प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-परकार ` ८ ॥ 


उपर्युक्त प्रकारसे स्वरों का निर्दशं उपल्न्धदोता दै। यह स्वरनिदंश-प्रकार 
छ येद से काठक तथा मैत्रायणी संहितामें भी उपछख्न्ध होता दै)! उसका 


निर्देश यथास्थान क्रिया जाएगा । यह भी ध्यान रेक कऋष्ेद्‌ के चिच्पाठ | 


के उक्त संस्करण मे स्वर-चिह वहत अश्र खगे दए है । 
अथ यदुषाम्‌ ।। २२ 
अव यजवैद्‌-संबन्धी संहितां से प्रयुक्त स्वर-चिहों का वन करते हं । 
तानि द्विविधानि श्ुक्गकृष्णमेदाद्‌ ।॥ २३॥ 
य॒जुः संहिताओं के दो मेद्‌ है | ङ्क भौर कष्ण । 
ततर शुक्रेषु माध्यन्दिनकाण्वे एवोपलम्येते ।। २४ ॥ 
पन्द्रह प्रकार के शक्र यचुओंमें माध्यन्दिनि भौर काष्वयेदो पाड दी 
उपङन्ध होते है | 
कृष्णेषु तैत्तिरीयमेत्रायणीकाडककपिष्डरुकडाः । २४ ॥ 
छियासी प्रकार के क्ष्ण यज्ुभँ मेँ तैत्तिरीय, येत्रायणी, काठक अओौर कपिष्ठक 


डे चारही पाठ मिते ई। 


हस प्रकार १०९१ प्रकार की याज्ञष संहितां मे केव ६ संहितां ही 


५ 04 सम्प्रति उपठन्ध ह । १ 
माध्यन्दिने उदात्ताचुदाततेकभरतिसा सान्यस्वरिता कभ्वेदषत्‌॥२६॥ ` 


शङ्क यजुः के माध्यन्दिन पाठ मं उदात्त, अनुदात्त, एकश्रति र सामान्य 
स्वरिति का निर्देश ऋम्वेद के समान दी किया जाता) | 


यथा--इषे त्वोजं त्वां चायं स्थ ११) 
यद्य नीचे आडी रेखा से अङ्कित (इ-त्वो-वाः अनुदात्त दै ( सून 


ऊपर खद रेखा से चिदित ^वा-वः सरित है (सूत्र ९ )। सरित च सेपरे 
बिना विह काथः एकश्रति स्वर वाल है ( सूत्र १०) ¦ अनुदात्त इ-त्वो-वाः 





ते परे क्रमशः चिहरदहित धे-ज-यः उदात्त दै ( सूच ११) | 


 अनुदात्तात्परा जात्यकषपरप्रस्टेषाभिनिहिता अधोवक्ररेखया।॥२७।॥ 


अनुदात्त से परे जात्य, क्षेप्र, प्रदरेष ओर अभमिनिहित सरित कां निर्दे 


^ नीचे ।_ ठेसी वक्ररेखा से किया जाता दै यंथा- (1 











१४० वैदिक-स्वरमीमांसा 


नात्य- वीर्याणि प्र वोचं यः ।५।१८। 
 क्प्र-वोराति प्रथिन्यसि ।।१।२॥ 
` प्रषटेष--अभीन्धतायुखे वस्व्रीष्ट ॥११।६१ 
 अभिनिहित--घर्मोऽपि ॥१।२॥ वधोऽसि ॥१।२८ 
जव क्षेप्र स्वरित अनृदातच्त से परे नदीं होता, तब इसे सामान्य स्वस्ति के 
समान ऊध्व रेखा से ही अङ्कित करते ह ! यथा- 
 उय॒म्बकं यजामहे ( ३।६० ) । अव देवं जयम्बकम्‌ 
५८ ) । उर्व्या व्यद्यौत्‌ ( १२।१ ) 
उदात्तपरा अधस्तात्‌ चिह्न ॥ २८ ॥ 


यदि जात्य, क्षेप्र, प्रेष ओर असिनिहित स्वस्ति से परे उदात्त वभैहोतो 
इन के नीचे तरिचयूछ सदश ~ चिह्न का निदे किया जाता दै । यथा-- 


नात्य--वेदृत्युमदतां त्वा ॥ २।९॥ 
क्र-उवन्तरिक्षुमन्येमि ॥१।७, १९१॥ 
` म्ररेष--अभीमं महिमा ॥ ३८।१७॥ 
 अभिनिहित-पहचयुऽस्मान्‌ देष्टि य॑ च ॥१।२५ 


सकऽ॑स्मन्‌ ॥२।२१॥ 


` स्पष्टीकरण--जात्य, कषर ग्रशछेष ओर अभिनिहित स्वरितसे परे जरह 

अनुदात्तया एकश्रति सर होता हे अथवा जरह कोदैमी वणे आगे नहीं 
होता, वौं इनका निर्देश नीचे [~ एसी वक्र (टद) रेखासे क्रियानाता ` 

प । ४ हे र अहा इनस परे उदात्त स्वर होता हे वहां नीचे चिं लगा ` 

जाता है। 


बिरोष--यजुवैद १८।५० मे पाट दै-- ` 
स्व॒णं घमेः स्वाह स्वुणाीकः स्वाहा खणे शक्रः स्वाह्य 
स्टणं उप्रोतिः साहा स्वणं षयः स्वाह 


१. ते. सं ५।७।५ मेँ वनं घमः स्वाहया सुवनौकंः स्वाहाः आदि मेँ 





`  णस्वाभाव देखा जाता हे । 








[^ 








वैदिक वाय मे प्रयुक्त विविध स्वराङ्कनयकार १४१ | 


इसमें प्रथम जाव्य अथवा क्षैप्र स्वः पद्‌ मे उदात्त नः (ण) परे रहने 
पर नीचे .. चिह्न उपठन्ध नहीं होता, अनुदात्त के समान पड़ी रेखा ही उपलन्ध 


होती दै! परन्तु आगे सवत्र स्वि मं स्व के नीचे यथाथ „. विह उपङ्न्ध व 


होता दै। यह वैषम्य अमी तक हमारी समञ्च में नदीं भाया | 
पदपाठ मे यहां सबः स्वरित है। स्वामी दयानन्द सरस्वतीके भाष्ये 


मन्त्र पाटे प्रथम स्वर्णपदके नीचेमी चिह्न उपटन्ध होता दहै) अतः. 


यह समस्या अधिक गूढ हो जाती है। 
यजुः १७।६८ मे एक पाठ दै- 
 स्र्यन्तो नापेक्षन्ते आ । | 
याभी खः के नीचे , चिह्न के स्थान मे पडीरेखा ( जो अनुदात्त का 
चिह है ) उपख्न्ध होती है । पदं पाट मे खः । यन्तः एेसा पदच्छेद दर्शाया 
दै! यह मी एक विचारणीय पाठदै। हमारे विचार मे स्व॒येन्त॑ः को यदि 
| स्वरानुरोध से एकं पदु मान्‌ ख तो उत्तरपद म्रक्ति स्वर होने परस्वः के स्वरित 
को अनुदात्त हो सकता है । ऋष्वेद्‌ १०।६५।१४ मँ भी रसा ही एक पाठ है- 
स्विद्‌; स्व 4 गिरो बह्म । 
यहां स्ल्दिः में स्वः अनुदात्त है । पदकार ने इसे समस्त पद माना है। 


५४ इसी प्रकार खयन्तः को भी समस्त पद मानना युक्त है । 


कम्पामावो यजुष्षु मेत्रायणीबजंम्‌ | २९ ॥ 
| मेतायबी संहिता को छोडकर यजुवद की उपङ्न्ध सभी रहितां मे 
` ऋग्वेदं के समान उदात्त परे रहने पर जात्य यादि कम्पितर नदीं होते । मैत्रा- 
यणी संहिता में कम्प का विधान ४७ वेंसू्रसेकरियाहै। 


काण्वे जात्यक्षपरप्रद्ेषामिनिहिता अनुदात्तपराः शीषस्थो्वं- 


रेखया ।॥ ३० ॥ 
काण्व-पाठ मं जात्य, क्षे्र, प्रेष ओर अमिनिहित स्वरित से परे उदात्त 


न दहो,४ अर्थात्‌ अनुदात्त एकश्रुति अथवा विराम हो तो इनका निरदेद ऋवेद ` 


7 ---~----------~ 


२. देखो सूत्र १८ के उदृहरणस्थ “स्व? पद्‌ की रिष्पणी ॥ 

३. वाजसनेय श्रातिशास्य १।१२० की व्याख्याञों मे तथा भाग्यस्वर्वि 
के कम्पं का विधान उपर्ब्ध होता हे । इस विषय मै हम अ० ३ मे ताथा- ` 
भाव्य स्वरित के प्रसङ्ग स छिख चके दैः, ८ 
४. नास्ति उदात्तो यत्र सोऽनुदात्तः । 





५ अभिनिदहिव यो नीचे आदी रेखा से जङ्कित किए गष है । 





3५९. ८, वैदिक-स्वर-मीमांसा 
के समान श्चीष्रस्थ ऊर्ष्वरेखा से किया जाता है यथा- ` 


 जात्य-रीयौणि प्र वोचं यः ॥५।५।६॥ 
 क्प्र-घौरसि पृथिव्यसि ॥ १।२।१॥ 
 श्रषहेष--अमीन्धता्चे ॥ १२।६।२॥ 
मनिदित--दर्मोऽसि ।१।२।१॥ वधोऽपि ।१।९।६॥ 
उदात्तपरा अधस्ताद्‌ रेखया ॥ ३१ 
जब जात्य, क्षेप, प्रेष ओर ममिनिहित स्वरितो से परे उदात्त वणहो 
तो इन का निर्दे नीचे पड़ी रेखा ( अनुदात्त विह) से ही क्रया जाता है| 
युथा-- | 
नात्य--वीयं मयि धेहि ।२१।१।८॥ 
क्षेप - उवैन्तरिक्मन्येमि. १।३।३॥ 
 प्ररटेष -अभीमं महिमा ।२८।५४।१॥ 
 अभिनिहित--योऽस्मान्‌ दष्ट यं च।१।९।४॥ 


य्ह उदात्त परे रहने प्र करमशः जात्य य. क्षुप वः. प्रशष भ्ीः आर ति ( 1 ध 





विद्दोष-(क) प्रतीत होता है कि जात्यादि स्वरितो के विषयमे भी साधा- ` 
तया वही नियम आश्रित क्रिया गवा है, जो सामान्य स्वरित मे आधित किया ` 


` जाता है। उदात्त से परे अनुदात्त को जो स्वरित कदा गया है ( उदात्ताद्नु- = 


दात्तस्व स्वरितः । मष्टा ° ८।४।६६ ), वह उदात्त मौर स्वरित परे रहने परनदहीं ` 
` दोता, ( नोदात्तस्वरितोदयम्‌° । य्ट० ८।४।६७ ) } इसी प्रकार काण्वमेभी 


यहं नियम जान ठेना चादिष्ट कि उदाच्त परे रहने पर॒ जात्यादि 
स्वरित नहीं होते, अनुदात्त ही रहते ई । ० 


५ ` भिस स्वरित से परे उदात्त अथवा सरित हो वह अनुदात्त हयौ जाताहै। इन + 








ख्ररितिमी 


बिदोष--वाजसनेय प्रातियाख्य ४।१३८ मे सूत्र ै-- क 
निदहितयुदात्तस्वरितपरम्‌ । क. 
इसका अथं उव्वट ओर अनन्त दोनों ने सामान्यतया यहीकियादहैकि ` 





सो कीव्याख्या म दोनों ने रेते दी उदादरण दिए ह॑ जिनमे पूर्तत ५।१३७ श ८ 
से उदात्त से परे विद्यमान अनुदात्त को स्वरित होता है ध | 
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यद्ध यह ध्यान र्दे कि प्रातिशाख्यकार ने पाणिनि के समान ( नोदात्त 
स्वरितोदयम्‌ ) उदात्त उत्तरवती अनुदात्त के प्राप्यमाण स्वरिति धमं का प्रतिषेध 
नदीं किया, अपितु उते स्वरित करके पुनः अददात बनाया है । इस प्रयला- 


विशय चा प्रयोजन यह है कि काण्व-संहिता मे उदात्त स्वरित परक जात्यादि 


स्वरितो को भी अनुदात्त हयो जाए । इसी बात को ध्यान मँ रखकर यनन्तने 
याज० प्राति° ४।१४१ की व्याख्या मँ च्लि है-- १ 


स्वणैः घैः भ्रसवेऽधिनोः परमेष्छ्यभिधीतः [ इयादिषु स्वरितस्यो- 
 त्तरोभागः प्रतिहन्यते ] तेत्तिरीयाणासयं पक्षः । काण्वानां तु निहित- 

 अदात्तस्वरितपरमिति सूतरेणानुदात्त एव । | 
` अर्थात्‌ कण्वोंके मतमें सून ५।१३८ से श्वण्ः आदिमे स्वरितको 
अनुदात्त ही होता हे | 


अनन्त की भूक--उपरि उद्धत पाठ मै अनन्त ने उदात्तस्वरित परे रहने 
पर व्यात्याटि स्वरितं के उत्तरभागको तैत्तिरीयों के मत मे अनुदात्त कदय है 
वह चिन्त्य है| तैत्तिरीय संहिता मे जाप्यादि स्वरित के उत्तर भागको उदात्त- 


स्वरिति परे कीं भी अनुदात्त नहीं होता स्वरित ही रहता हे । यथा- 


येऽस्मान्‌ धूप्रति ।१।१।३॥ 
प्रसवेऽधिनोाहुम्याम्‌ १।१।३॥ 


स्वरित के उत्तर भाग को अनुदात्त बनानेका मततो शाकस्य तथा 
सौनकादि यराखा का है | अतएव वह्यं कम्पमी होता दै। 


(ख) स्च २८ के विरोष वक्तव्य मेँ हमने माध्यन्दिन संहिता काजोपार 


¦ ` उद्धत किया था, उसका काण्व-पाठ इस प्रकार दै- 


स्वर्ण धर्मः स्वाहा सवर्णाः स्वाहा स्वणं श्कः खाद । 
स्थणे ज्योतिः स्वाहा खणं यः खाह। ॥२२।२।१३ 








` यों सर्वत्र उदात्त परे रहने पर जात्य मथवाक्षेप स्वरित श्वण्कानिर्ैश 
नीचे पडीरेखासे कियाद त | 


 विदोष--य्यपि काण्व संहिता मे जाध्यादि स्वरित को अनुदात्त का विधान ` 
बार प्राति° ४।१३८ च्च से कर दिया, पुनरपि खणेः घमेः यादि मन्म 
1 स्वणोकेः के स्वः के सरित को अनुदात्त हो जाने पर भी उसे पूर्वैवतीं स्वाहा 


क 
| 











। के उदात्त स्वा से परे अनुदात्त हा मनुदात्त ही रहता है । उदात्त से परे अनुदात्त 


हा अनुदात्त तभी रह सकता है जव स्वः को स्वरित माना जए 1 इस व्यवस्वा 
ज्ञे प्रतीत ह्येता दै रि जाव्यादि स्वरित को वस्वुतः अनुदात्त नदीं होता बे रहते 
स्वस्ति द्यी है परन्तु उनके लिए विह वही व्यवहृत होता दहै जे अनुदात्तका 
= दै ¦ अथवा व्याकरणवत्‌ विनापि बतिनाऽविदेशो गन्यते--ङित्‌-ञिद्ित्‌; क 





 कित्‌-किद्रत्‌ नियमानुसार जात्यादि स्वरिता को अनुदात्त का अर्थात्‌ वे अनु- (+ 


दात्तवत्‌ होते है, उनमें स्वाश्रय स्वरितत्व धम विद्यमान रहता है । अनुदात्त 

दोन से अनुदात्तचिह से युक्तं होते है ओर स्वाश्रय स्वरितस रहने से उनके परे 
रहने पर उदात्त ते परे अनुदात्त हयी रहता दै, स्वरित नदीं होता । 

(ग) काण्वसंहिताके किसी किसी हस्तेख मे माध्यन्दिनि पाठ के समान 
भी जायय आदि स्वरितो का निरदै् उपट्न्ध होता ह १ । | 


(च) चेते काष्वसंहिता के किन्दीं पदपाठ म जात्यादि खरि का | 


` माध्यन्दिन पाठ के समान स्वरितत्व उपलब्ध होता हे, क्या उसी प्रकार माध्य 
न्दिन संहिता के खणेः घमेः खाद्य ( १८।५० , मे स्वरित स्व का उदात्त परे 


रहने पर जो अनुदात्तत्व देखा जाता ह वह काण्व प्रभावसे है 


इसी प्रकार माध्यन्दिनी संहिता के करई पदं पा्ठेमं 
स्वरिति स्वः ( यथा २।२५ ) | 


उदात्त परे रहने पर सख का अनुदात्त पाठ मिख्ता है क्या वह काण्व पाठ 


प्रभावे हे | | # 
ये कुछ एसे प्रन है जिन पर गम्भीरता से विवार करना होगा | 


कपिष्डलकरटे सवं काण्ववत्‌ ।॥३२॥ 


| कपिष्ठल्कट संहिता मे सारा स्वराङ्कनप्रकार काष्वसंहिता के स्मान दही क 
उपलब्ध होता दै । | 


उदात्तपरौ हस्यौ जात्यधैपर दीर्थो ।३३। 


कपिष्ककट मे हृस्व जात्य मौर कैर स्वरित उदात्त परे रहने पर दीधे 0 


 . जाति दहै । यथा-- . 


व ~~~ भान्ति नम०५७७५०२५००००अ अनत 


दु तदिक पदाबुक्म कोष, संहिता भाग, खण्ड 9, भूमिका षष्ट ` 


0215 (११९) ॥ 


स ~ => 
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उ्मीन्तरिक्षम । १।२॥ अष्स्वान्तः ॥ ४८४ 


 विदेष--कपिष्ल्कठ का स्वराङ्कन-प्रकार हमने श्री प° विदवबन्धु जी के 
वैदिक कोष संहिता भाग के प्रथम खण्ड की भूमिका ( पृष्ठ ११९ ,) के अनुसार 
कियाहै) श्रीडा° खुवीरजी दवाय प्रकाशित कपिष्ठख्कठ म स्वरचिह तथा 
 उदात्तपरक हृस्व जात्य त्था क्षुप्र दीषं उपटन्ध नहीं होते । इसकिएहम पूय 
विवेचन नहं कर सक । ॑ 


तेततिरेये चोदात्तपरान्‌ जात्यादीन्‌ बञ्यिखा ।३४|॥ 
 तैत्तिरीय+ पाठ मे उदात्त मदि स्वरो का निर्दैश काष्व-पाठ के समान दी | 
है, उदात्त परेहैनजिनसे एेसे जात्य, क्षेप्र प्रद्छेष मौर अभिनिहित स्वरिति को 
छोडकर | 
उदातच्पशा अपि जात्यादयः सीषस्थोष्यरेखया ।॥३५॥। 


` जिन जात्य, क्षेप्र, प्रशेष ओर अभिनिहित स्वरित से परे उदात्त हो वह 
स्वरित मी तैत्तिरीय संहिता मे ऊपर खड रेखा से^ अङ्कित किया जाता हे । 


0 स्पष्टीकरण--तैत्तिरीय संहिता मे स्वरितमात्र ऊध्वं खडी रेखा से अङ्कित 
होताः है 
काठके उदात्तः शीषस्थोष्वरेखया ॥३६। 
काठकर संहिता मै उदात्त स्वर रीषस्थ ऊष्व॑रेखा से चिषहित होता ३ै। 
. -यृथा--~- 
देवस्य त्वा सविः ।१।२॥ 
 नाद्यधरप्शरष्टेषामिनिदहिता अधस्तादध॑चन्द्रेणाजुदात्तपरे ॥३७॥ 


५७ ज 


१. वस्तुतः तेत्तिरीय नाम चरणकादहे, शाखाका नदी, यथा शछुक्छ 
यजुर्वेद का वाजसनेय । तेत्तिरीय चरण की आपस्तम्ब, बोधायन, भरद्वाज 
आदि ८ शाखा थीं । उनमें खे केवर एक, आपस्तम्ब शाखा शोष रह गई ` 
ओर सब छश्च हो गहं । अतः आपस्तम्ब साखा ही चरण ( तेत्तिरीय ) नामस 
 भ्यवह्त होने रुग गहे ॥ = ४ | 
२. कायक चरण का नाम है शाला का नहीं। काठक चरण मै 
|  चासायणीय, कषिष्ठक आदि १२ दाला थीं। उनमें से एकमात्र शाला 








॑ ९ ५ . वेदि क-स्वर-मीमसा 


जाय, सपर, प्रद्डेष ओौर अभिनिहित स्वरित नीचे अधंचन्द्र चिह्न से अङ्कित 


किट जाते ह । यदि उदात्तपरेनदोतो, 7 
अनदात्त परे असमर्थ समास है । इसते अनुदात्त एकश्चरति परे र 


पर मथवा अवसान मै भी जात्यादि स्वरितो का नीचे अधचन्द्रसे निद् 
 कियाजाताहै ^ 
अनुदात्त यथवा एक श्रतिपरे ययथा-- 

जात्य -- निष्टक्य वश्नाति । २४।५॥ 


 चीयंमभिस्मिंयाद्‌ । २४।५॥ 
ैप्र--व्यद्धा व | २४।४। 


रठेष--उवन्तरिश्ं वीहि । १।४।॥ 
अभिनिहित-- प्राणों व्यानोऽतिष्डिता । ३८।५॥ 


अवसान परे यथा- | 
 जात्य--प्र वीये । रन॑थद्‌' " ।४।१५ ॥ 


म्र बदयुक्थ्यव्‌ । स्मस्‌" -७१४॥ ` 
प्ररलेष - सुगं मेषाय मेष्ये । अथो" ` | ९७) 


उदात्त स्वरितपरा अधस्तात्‌ . विदेन । २८ ॥ 


उदात्त यथवा स्वरित वणे परे रहने पर जास्य, क्षेप्र, प्रदलेष ओर अमि- ` 
निहित स्वरित नीचे. चिहः से विहित किए जाते है । ४ 
 ( इसका वासविक नाम अज्ञात ह) के उपरुन्ध होने से इसका चरण नाम 
ही व्यवहार होने रुग गया । अमी कुछ वषं हुए, इस चरण की कपि शाखा 
कभी एक खण्डित हस्तरेख उपरन्ध हज था ! उसके. आधार पर रहौ 
से इसका प्रकाश्षनदहो चुका ॥ | 
` १ ओडर के संस्करण मे ~~ चिह्नके स्थान पर. चिह्धका व्यवहार 
` पाया जाता इ । । ॑ 
२. श्रोडर के संस्करणं. चिद्व के सथान पर ^ पेसे चिद्व का व्यवहार ` 








^ 
र ध) 


`  भिरूता हे) 
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उदात्तपरे यथा-- ` 
जात्य -उक्थाभ्यु' यत्त इन्द्र । ४।५। 
` क्षेम --उदन्तरिश्षम्‌ । १।२,४ ॥ 
प्रेष -वीहीन्द्रख १।२॥ हीमा; ।२४।४ ॥ 
अभिनिहित--प्रसपरे ऽखिवंनोदीहुभ्याम्‌ ।१।२ ।। 
5 आस्माकोऽसीति ।२४।५।। 
 स्वरितपर यथा-- 
सुोऽकोऽमवत्‌ । २१।६ ॥ 


विहोष-संहिता से सूत्र ३७, ३८ के नियमों का कचित्‌ व्युक्मण भी 
देखा नाता ह ! यथा- 


षरि वै' बीय॑म॑पाक्रामत्‌ ॥ ११।६ ॥ 
देवा; पितरो मुष्यास्तेऽन्य॑तः अघन्‌ ।१०।७। ` 


इनमें प्रथम उदाहरण मे उदात्त परे रहने पर मी वीयकेये कोभ चिह 
 केस्थानमे ८ चिहसे अङ्कित करियागयाह। इसी मकार दूसरे उदाहरण में 

ध्यास्ते परे स्वरित होने पर भी 9 के स्थान मे ४ चिह्न से अङ्कित किया गया ` 
है। यदि रेते स्थरं पर पाटाञ्चद्धि नदीं हृद तो इन नियमों के सपवाद्‌ नियमों 
की प्रकत्पना करनी होगी । क क | 
विरोष--श्री पं० विदवबन्धु जी के निदैसानसार उदरात्तपरक स्वरित के 
नीचे दस्तरेखो मे आडी रेखा होती हे । यथा- 


प्रसवेऽशिवनोः । २।९। 
दात्तात्‌ परः स्ररितोऽधस्ताद्‌ पिन्दुना ।। ३९॥ 


उदात्त से परे जो अनुदात्तस्थानीय स्वरित होता है, उसके नीचे बिन्दु 
ङ्गाया जाता है१ । यथा- ५ 


न र 





पै. 


१. वेदिक पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड $, भूमिका पृष्ट १२१ ॥ 














शद ' ˆ वेदिक-स्वर-मीमांसा ` 


 इषेत्टोजनत्वा १।१॥ 
विरोष--८ १) श्रोडर दास सम्पादित संस्करणमे इष स्वरित के ठि | 


८ कोई चिह्न उपर्न्ध नहीं होता । श्री प° सातवकेकर जीने भी काठक के 


भद्रगसेश्रोडरका ही मनुकरण किया है । अतः उनके सस्करण मी इसके ` 
छिए कोई चिह नदीं ह । | (१ 

(२) काठक के उपरि उद्धत पाठसे ज्ञात होता दै कि सहिता मं उदात्त 

परे रहने पर मी अनुदात्त को स्वरित होता है । “इषेः का र उदात्त है | उस 


, ञे परे श्वो अनुदात्त है श्वोः से परे ॐ उदात्त दै ! यरय नोदात्तस्वरितो 


क 


-दयसगाग्यैकादयपगालवानाम्‌ ( अक्ष ८।४५।६७ ) के अनुसार अनुदात्त 
लयो? को स्वरित नदी होना चाहिए । परन्तु काठक संहिता मँ देखा जाता हे । 
अतः पाणिनि के सूत्र मे गाग्यै, काड्यप ओर गाल्व के साथ कटःकामी 


उपसंख्यान कर देना चाहिए । 
उदात्तपरोऽचदात्तशाधस्तादृध्वेदण्डेन ।। ४० ॥ 


उदात्त जिस अनुदात्त के परे हो, उस अनुदात्त के नीचे चडीरेलासे ध 
५. विहं किया जाता.दै। १... ~ । 


यथा---अन्च | 


विोष- श्र प° ्वन्धनन्धु जी ते वै० प० कोपर संहिता भाग क्री भूमिका ५ क 


पष्ठ १२१ की रिप्पवी मे ल्वा द-- ` 


नुदात्त भूमि स्वरित ८ जो उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित हुभादहयो) 


क ष्िश्रोडर ने कोई संकेत नहीं मपनाया । पे सातवलेकर नेमूखपाठकी 
दो स्थितियों को दिखाने केलिये ॥. तथा भ चिह्ोँका पयोग 





पं० विररववन्धु जी की भूक--पण्डितजी का उक्त ठेख अथुदध दे | 


। `  श्रोडर के समान पै सातवछेकर जी ने मी अनुदात्त भूमि स्वरित के लि कोष 11 
| चि न्दी बरता। पण्डितजी ने श्री सातवेकर जी दारा व्यवहृत जिन चह ` 
 करावर्णनं कियाद वे अनुदात्तमूमि स्वरित के लिट नहीं प्रयुक्त हष अपितु ` 








३. वैदिक पदानु कम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका धृ १२९ ॥ ` ५ 






२. वही, ृष्ठ २१ ५. 








वैदेक वाञ्छय मे प्रयुक्त विविध स्वरङ्कन-परकार १४९ 


जात्यादि स्वरितं के लिए प्रयुक्त दए रै । शरोडर ने भी जाव्यादिं स्वति केषिए 
क्रमसः तथा चहं का व्यवहार किया इ। १ क 
` कारक्र संहिता मै सर्वत्र स्वरचिह्न उपरन्ध नदीं होते। अधिकां भाग 

पर स्वरचिह्न नष्ट ह गए । जरौ स्वरचिहन उपलब्ध होते ईँ, उन्ही के अनसार 


उक्त व्यवस्था दश है। सप्र ३९; ४० के निर्देश श्री प° विश्वनन्धु जी क 
 ऊेवासार किए है । दोष व्यवस्था श्री प° सातवलेकरजीके ससकरणके 


अनुसार दिखलूई हं \ 

अथ मेत्रायणीयस्वराङ्नप्रकारः ।) ४१॥ 

अब नैचायणी संहिता के स्वराङ्कन का प्रकार छिखते ह । | 

मैत्रायणी संहिता का स्वराङ्कन-परकार पूबनिर्दि भरन्थो से सर्वथा विख्क्चषण 

है } इसलिए नया अधिकार कियाद) 1 
विरोष- मैत्रायणी संहिता के हस्तटेखों मे व्यवह स्वरविह यथाथेरूप 

मे सुद्रगमें नदीं आ सकता, जत्र तक कि उसके लिए सस्वर टाइप विशेष रूप 


सेन टद्वाए जाए मेत्रायणी संहिता छु स्वर वणे के मध्य मं अङ्कित 
करिए जाति है) इसके हस्तट्िखित मन्थो मे कैसे स्वर अङ्कित किए जाते 


इसका बुक परिचय स्वाध्यायमण्डक ( ओंध, वत॑मान-पारड़ी ) से प्रकादित 


मैत्रायणी संहिता के उपोद्धात मेँ दिया है, परन्तु बह पू्ण॑तया ठीक नहीं है । 
हम ययँ स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकारित मेचायणी संहिता ( इस संस्करण ` 


में युद्रणा्थं स्वरचिहो मे कुछ पयितन काहे) के अनुसार स्वरचिहका ` 4 


व्याख्यान कर्ते ह । 


उदात्तः श्रीषस्थोध्टरेखया ॥ ४२ | 
पच्य सहता म उदात्त क्म्‌ नर्द सीषस्थ ऊध्व रेखां | से किया ॥ 


~. जाता है यथा--. 





षे त्रा सभूतायु वायस स्थ । १।१।१ 
य्ह श्वे-ता-यः ये तीन उदात्त है | अतः इनके ऊपर खडी रेखा हे । 
 - अुदात्तोऽधः सररुरेखया ॥ ४३ 
 सनुदात्त का निदेश नीचे सीधी रेखा से किया जाता है| यथा-- 
इये स्छा समृतायु वायव स्थ । १।१।१॥ 








4 ध ४ १ ५ 4 : [1 वैदिक-स्वर मीमांसा 





यह 'इ-मू-वाः ये अक्षर अनुदा्तिर्है। 
उदात्तात्‌ परः स्वरितोऽधोवक्ररेखयाऽन्त्य एकश्रतिपर ॥४४। 


उदात्तसे परे ज स्वरित होता है, उसके नीचे शेसी , वकर रेखा का चिहं 


किया जाता दै, यदि वह स्वरिति अन्तम हो (उरते 'परे कोई वणन हो ) 


अथवा उससे परे एक अरति बाला अक्षर हो । यथा-- ` 
अन्त्य--यं एच ई विदिधि जहति । १।८।& ॥ 


दोषां व॑स्तोनमः स्वाहा । १।८ 


यौ उदात्त से परे शुहोतिः का ^ति' ओौर स्वाहा का शाः अन्स्यस्वरित 
है, इससे आगे भौर वणं नदीं है । 0 


एकभुतिपरक-्षं स्रा ुमूरतायु वायंतर स्थ । १।१।१॥ 
यं एवं ९ विद्वानथ जहति । १।८।६ । 
यह प्रथम उदाहरण मे उदात्त प्ेसे परे ष्वा सखरितहै उसक्रे 





` अगे शुः एकश्ति है) इसी प्रकार चव स्वरितिसे परे स्थः एकभति है). 1 | 
दवितीय उदाहरण मे उदात्त द्राः से परे “नः स्वरित है भौर उससे परे “्निः ` 


 एकशति है | 1 ॥ 
विरोष--हस्तच्खो मे से स्वरितिको बरीचमेसे कावती दुई आडी ` 
रेखा से अङ्कित करते है । 

 अजुदाच्तपरोऽधस्तात्‌ ८ चिष्ुन ।४५।। 
यदि उदात्त से परे रेखा स्वरिति हदो जिसके आगे अनुदात्त अक्षर विद्यमान 


॥ 4 हो तो बह स्वरितं नीचे विद्यु. सदृशा चि से अङ्कित किया जाता 1 ५ 


है| यथा-- 





ता पुभरतायु वायंय स्थ । १।१।१॥ 
† अतिमन्यमानाः । २।५।६ । | 
य्ह प्रथम उदाहरण में उदात्त ताः? से परे विद्यमान स्वरिति यसे अष्मे 


ष्वा अनुदात्त अक्षर दै । अतः वयँ यः के नीचे, निह दै) इसीप्रकारअगके ` 


उदाहरण में उदात्त ताः से परे स्वरित “अ भौर उससे परे मचदात्त “तिः है । व 








: तण 








वैदिक वाञ््रय मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १५१ ५ 
कहीं कीं उदात्त से परे स्वरित का अनुदात्त परे रहने पर „. चि के 
थान म चिह्न से भी संकेत मिक्ता है | यथा- 
| महुः स्थमहोवा...।१।५।२ 
क्या यहो पारष्चदधि है अथवा अन्य कारण है यह विचारणीय है । 


विरोष-- दस्तलेखों मे इस प्रकार के स्वरित के ऊपर तीन खडी रेवां 
अङ्कित की जाती ई । तथा- | 
ए 1 
इध्मः प्रथुम॑ः । १।४।११॥ 


| 
सथितः प्रसर३वेऽश्िनोः । १।२।१५॥ 


अनुदासतेकश्रतिपरा जात्यादयोऽधोऽधंचन्द्रेण ॥४६॥ 


अनुदात्त ओर एकश्चरति परे रहने पर जात्य, क्षेप्र, प्ररटेष स्वरितं के 
नीचे `~ रेखा अधचन्द्राकार चिह्न प्रयुक्त होता दे | 


असुदात्तपरक यथा- 
 जाव्य-- वीर्याणि प्रसोच £ यं; ।१।२।९। 


भर चरः पिनोवाल्यै चरैः ।२।६।४॥ 
अमिनिटित--मित्रोऽपि ` ।२.६।९॥ 
एकथतिपरक यथा-- 


` जात्य ष॑डद्याय ६ शिक्यं भवति षड ।३।२।१॥ 


(शिक्यं उदाहरण ) 
केम-स्वरिहि रेखमेह् ६ ।१।२।१५॥ = 
(सु १8 अर्‌ =स्वः, (2 {| सस्ति ) ८ च 


ग 


॥. 





0 





रोर 1 


१. द° वैदिक पदानुक्रम कोश, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ट ९२१ 














१५२ | ।  . 1 वेदि क-स्वर-मी्मांसा . 
अभिनिहित - शोभुतेऽप्रीषोमीथा' ` ।२।६।१॥ 


सोऽकामयत ।२।५।१२१। 


अनुदात्त परक मौर एकश्चति परक प्रश्टेष के उदाहरण सुग्यहँ 
वि्ोष--एकश्तिपरक अमिनिहित के व्रिषय मै उत्तर सूत्र की व्याख्या 
रोष सस्या २ देख । 


उदात्तपराः फम्पन्ते ॥५७।॥ 


` उदात्त परे रहने पर जाघ्य; क्षेप, रशटेष ओर अमिनिदित स्वरित कम्प को 
प्राप्तदोतेह। क + 
भ्पितोऽधस्तात्‌ सरल रेखया, ततः पूं यङ ॥४८॥ 


पूवनिर्दिषट कम्पधमेयुक्त स्वरित के नीचे सीधी रेखा का चिह किया जाता 
है ओर उसते पूवे ३ का अङ्क ट्वा जाता है । यथा-- 


जात्य -- नकमेकं पित्देव्रव्यं तद्‌ ।१।४।१०।। 
घरक कारेयारेन बा ।१।८।१॥ 
सेभ-- म्रौ हराम्युरबेन्तरिश्च ६ इवी्यदिस्यास्त्वा । 
१।१।२॥ 
प्ररटेष--२रेवंन्तरिश्च र रेवीदीत्यन्तरिक्षः * 
३।१०।१। 
अमिनिदित-- अरजोऽस्येकपाददिरसि । १।२।१२ 


` " "एषितः प्रस॒रवेऽधिनोः ! १।२।१५ 
विदोष-( क ) शरोडर ने अपने संस्करण मे सकम्प स्वरित से पूर्वं केवल 


५ रेकाञंकदौ दिया दै । नीचे सीधी रेखा नदीं दी 








नना 


१, न॑मोऽपगस्माणाय (.२।९।८ ) यहाँ नमः पद श्रा्यदात्त है, "मः 


॥ । | अनुदात्त ह । उससे * परे अपगुरमाणायः. का अकार. अचुदात्त हे । दोनों 
की खनिनिहित सन्धि अनुदात्त इहै, . तत्यश्चाव्‌ उदात्त ^न' से परे अलुदात्त = `: 


1" ; \ 
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रैपर के उदाहरण ३ बीह्यदियास्त्वा का पाठ पं सातवठेकरजी के | 
` संस्करण मँ इस प्रकार छपा ईै-- 


° रि वीय दिस्यास्त्वा 


हवी को ऊध्वं रेखा से उदात्त दर्शायाहे ओर उस्केपूवेमे ३ेका ॥ = 
अंक मी नहीं | यह अशुद्ध पाठ दै) वीहिमे षवि + इटिः सन्धिहै। वेः 
उदात्त है । ओर “ड अनुदात्त | शरोडर ने अपने संस्करण म कहीं कहीं पदपाठ 
 काभीनिर्दैश कियाद) तदनुसार भी दात्त है सौर दि का. ~ 


अनुदात्त । दोनों की प्रश्छिष्ठ सन्धि स्वरित दही होगी। अगले प्रदकेष के 

उदाहरण म ष्वीहि" का स्वर ठीक मूद्रित हुम ह । व 
(ख ) स्वविंदसि"`-"१।राश्५्मे स्वः पद नीचे सीधीरेखवासे 

तो अङ्कित है परन्तु उससे पूर्व॑ ३काजङ्क नदींदहै) इसव्यि स्वः को क्षय 

स्वस्ति समज्चकर यहम पाटाश्चद्धि की कस्पना ठीक नहीं है। वस्तुतः यहाँ 

 सखर्विद एक समस्त पद है उत्तरपद प्रकृति स्वर होने से स्वः अनुदात्त है | 

( ग ) पूर्वपदान्त अनुदात्त से परे पदादि उदात्त के साथ प्रेष मथवा अमि 


निहित सन्धि होने पर एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८।२।५९) से उदात्त सन्धि ` 


 द्योती दै, । पूरवपदान्त उदात्त हो मौर सगा पदादि अनुदात्त हो तब एकादेश 


नियम से व्यवस्थित विभाषा के रूप मं उदात्त अनुदात्त अ +अ अथवा आ+ 


की रिष्ट संधि उदात्त होती हे । यया-- 
पृष्ठ्येवाचीक्लपत्‌ । १।५।६ ॥ 
 आप्त्ववररुन्धे । १।५।६ ॥ 


यद्य प्रथम उदाहरण ये एव ~+ अची ओर द्वितीय मे आप्त्वा + अव 


की संधि उदात्त दै। इ+इ, उ +ड की प्रशिषट सन्धि स्वरित दोती है) जेते 
पूवं उदाहरण मे वि + इहि की सन्धि दशा चुके हे । | | 








उदात्त अनुदात्त की अभिनिहित सन्धिमी स्वरिति दी होती है। यथा- 





०००१०५१ 


१, घ्री. प॑ सातवटेकर जी द्वारा सम्पादित मै. सं. मे न॑मोऽस्यद्‌- 


` भ्यो" * "^" ""*-( २ा९।४ ) मैं नमः" के अनुदात्त "मः ओर (अस्यदूमभ्धः के 


उदात्त “अः की सन्धि “मोः स्वरित है, परन्तु यह पाठ अश्युद्ध हे-। .श्रोडरके ` 


संस्करण भें “मोः उदात्त दही हे) 








षठः वैदिक-स्र-मीमांसा 


गे ३ ष्टेऽयं- * ˆ“ " ˆ“ " १।५।२ 


५ (घ) ऋग्‌ भौर अथवं संहिताओं यँ हृस्व कम्पित स्वरित से परे १ 
 संख्यातथा दीषैसे परे संख्याका निदेख क्ियाजाता है (देखो तत्तत्‌ 
प्रकरण के सूत्र )] ऋग्वेद्‌ के लिकूपाठ के कदमीर-संस्करग मेँ हृस्व ओौर दीघ 
` दोनोँ प्रकारके कम्पित स्वरितोंमे ३ संख्याका उछ मिल्तादै (देखो 
सूत्र २०)] परन्तु मेत्रायणी संहितामेँ ३का अङ्क हृस्व ओर दीघं कम्पित 
स्वरित के उत्तरन ल्ल जाकर उससे पूवं छ्ला जाता है| यह अल्यधिक 
 वैरक्षण्यहे। कपिष्टकुक्ट मेँ रेते हृस्व स्वरितसे परेयापूवंइेका्थकतो 
नहीं खिला जाता, परन्द व्यँ हृस्व स्वरित को दीं ही उचारण किया जाता 
है (देखो सूत्र ३२३)! इस त॒ख्ना से प्रतीत होता है कि कऋष्वेद्‌ के कदमीर- 
पाठ, कपिष्ठलकठ तथा मैत्रायणी संहिता का परस्पर कोई धनिष्ठ सम्बन्ध दै । 


`  ऋवेद्‌ के कदमीरपाट; काठक ओर मैत्रायणी संहिता मे उदात्तके दि 
 . ४ शीषस्थ खड़ी रेखा का समान चिह मी हमारे इख अनुमान का पोषक है । 


अथ सामवेदस्य ॥ ४९ ॥ 


` नीय-संहिता स्वररहित ही प्रकारित हई दै । भतः यद्य कौुम-संदिताकादी ` 


स्वराङ्कन-परकार छ्ला जाता ई 


उदात्त एकाङ्कन ॥ ५० ॥ 


सामसंहिता म उदात्त “९ संख्या से अङ्कित किया जाता ह । यथा-- ` = 
१ (९. 


अभ्र आ याहि । १० १।१।१॥ 
यर्ह्य आ, उपसग उदात्त है व ध 
यह सामान्य सूत्र दै । अवसाने द्व्यङ्केन (सूघ ५२.) इ्यादिस्रसे 





 : ` इसका अपवाद कर्हैगे । उदात्तः का अधिकार सूत्र ५५ तक है | 





` अनेक्रोदात्त्वे प्रथम एव यथायथम्‌ ॥ ५१ 
` , जया मनेक उदात्त एक षाथ प्रयुतं 





० अब्र सामवेदं की संहिता म प्रयुक्त स्वराङ्कन-प्रकार का वणन किया 
जाता है | न ५ 
सामवेद की कौधुमी ओौर जेमिनीया दो संहितार्थ प्रसिद्धदै। उनमेनेमि- ` 





वैदिक वाञ्य मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १५५. इ 


संकेत जिया जाता है, अगले बिना निददाके ही रहते ह । श्वथायथम्‌ कहने ` . 


| से जरह उदात्त स्वर का "१ एक सषख्यास निदेशदहोनादहो, वर्ह एक संख्या 0 
` सै भौर जहौ “९ संख्या से निर्देश (सन्न ५२५४) दोनाहोःवर्हौदोरसंख्या ` 
 सेदोताहै) यथा-- ‡ | 


१.१९... र. 


पाहि विर्वस्या अरातेः । १० १।१।६। 


„ (९ 
ब्रह्मा कस्तं सपयंति । पू° २।५।८॥ 


चिता गोः | १० ५।८।२॥ ` 


महां हि षः ! १० ४।१०।१॥ 


यहाँ प्रथम उदाहरण में "हि-विः दो उदात्त ई, दूसरे में (क्ला-कस्‌-तं' तीन । 
तृतीय मे (ता-गोः दो ओर चवुर्थं म श्टो-दहि-षः तीन उदात्त ह । व्रतीय 


चतुर्थं उदाहरणं मेँ सूत्र ५२ से उदात्तका ८८ संख्यासे निर्देश का विधान 
किया जायगा । 


 स्वरितपरेषु च सरेफः ॥५२॥ 
सूत्र ५० से श्रथमः कौ अनुडृत्ति आती है । जिन उदात्तौ से परे स्वरित 


| होता है, उनमें प्रथम उदात्त पर ९१ संख्या के साथ का संकेत मी किया 
जाता है| यथा--. 


न 


0 | १२ 
पाहि श्चिखा अरतेः। १० १।१।६॥ 


२.१२. .: ~ र 
बरह्मा कस्तं सपयंति । प° २।५।८।¦ 


य्ह क्रमसः "हि" गौर ह्या" पर ^१२का संकेत इसलिए रै किं इनसे 
परे क्रमराः शवः स" स्वरित है । सूत्र मे स्वरित परे रहने परः इसलिए कहा 


 हैकिचितागोः (पू ५८२) मै स्वरितिप्रेन होनेसे का निश ४ 
नदी होता| । 






























१५६  वैदिक-स्वरमीमांसा 


विशेष -किन्दीं किन्दीं मुद्रित अन्थोँ मै स्वरित परे रहने पर प्रथम उदात्त ५, 
पर ^र का निदश्च नदीं मिख्ता। । # 
अवसाने दवङ्न ॥५३। 
अवसान = विराम से पूवं उदात्त २ संख्या से निर्दिष्ट होता ह । यथा- 
१ ३२ २ 
विश्वेषां हितः । पू १।१।२॥ 
ययँ (तः उदात्त से परे विराम हे । 
अवसान से पूर्वं एक साथ अनेक उदात्त होने पर सूत्र ५१ के नियमसे 
प्रथम उदात्त पर दी २ संख्या का निर्देश किया जाताहे} यथा-- 
३ २ ३९ 
चितागोः। प° ५।८।२॥ महां हि षः। पू .४।१०।१॥ 
यँ प्रथम उदाहरण मे अवसान से पूर्वं 'ता-गोः दो उदात्त दहै भर द्वितीय | 
ह{-हि-षःः तीन | 





अर्चुदात्तपर च ।५६।। 
अनुदात्त परे है जिससे रेषा उदात्त “२ सख्या से" निर्दिष्ट होता है) 


ॐ 


अप्र आ याहि । १० १।१।९१। न 
. य्य उदात्त असे परे अनुदात्त शः है | चत्र मे अनुदात्तपरः काग्रहण 
 इस्छिएिकियादहेकि ८ 


५ १.९.११. 
 इस्दो सथुद्रमा विज्ञ । उ० ५८१) १५।२॥ 


| य्य नन्दो" स्वरित परे रहने के कारण उदात्त इ” पर (२ संख्या का सकेत 

नही किया जाता । ६ न 

अनुदात्तपरेषु प्रथमः सोकारेण ॥५५ 

अनुदात्त परे है जिनसे पेते उदात्तौ म॑प्रथम उदात्तः उकार सद्ित 
` संख्यासे निर्दि हतां हे। यथाः- व 1. ^ 








९। १० । 





| वैदिक वाद्य मे पयुक्तं विविध स्वराङ्कन-कार ` १५७ 
३२ ` ३ १ 
भिरा ममा जाता० । १० ।१।५।८। 


यद्य प्रथम उदाहरण मे “आदित्‌! दो उदात्त है, उन से परे श्रः अनुदात्त 
है । द्वितीय उदाहरण में 'य-म-माः तीन उदात्त ई, उन से परे जाः अनुदात्त 
दै) सूत्र म अनुदात्तपर इसरिएट रला है किं 


चिता गोः । १० १५८ ॥ ^; 
न ता-गोः उदात्तो से पर अनुदात्त न होनेसे "के साथ ङ्का. 
निर्देश नदीं होता) | | 
स्वरितो दथयङ्कन ॥ ५६ ॥ 
साम संहिता में स्वरिति का “२? संख्या से निर्दे किया जाता ई । यथा- 
२२६ €? 


अग्न आ याहि। पू° १।१।१॥ 
य्ह “याः स्वरित के ऊपर २; का चिह क्रिया हे । 


` षिेष--( १) द्ववद्धेनः पद्‌ कीमनुत्ति होने प्रर भी ््ङ्केनः का पुनः 
निदेश उदात्त अधिकार की समाति-्ञानके लिए रहै) स्वरित का अधिकार 


सूत ५१ तक चलेगा | 


| (२) अनेकविध स्वरितोंमंसे क्षेप्र आदि विशिष्ट स्वरितोंके अङ्कनके 
विषयमे आगे विरोष विधान किया जाएगा । यतः इस सुन्च मेँ सामान्य स्वरिति 


काही उदाहरण दियाद। 
अनेकोदात्तात्‌ परः; सरे फेम ॥५७॥ 
अनेक उदात्तो से परे जो स्वरित है, वह र सहित “२ संख्यासे निर्दिष्ट | 


1. किया जाता है। यथां--.. 


२६२ त 
पाहि षिखस्या अरातिः । १० १।१।६॥ 
२ ९१ रर्‌ 


ब्रह्मा कस्तं स्यति । प° २।५।८ 


४ यह प्रथम उदाहरण में दहि-विः दो उदात्तौ से परे वः स्वरिते ओर 
द्वितीय मं ह्या-क-स्तं' तीन उदात्तं सेपरे सः स्वरित है ४ 


































१५८  . वैदिक-ख्रमीमांसा 


अनुदाततेकशरुस्यवसानेषुक्षेप्रजात्यप्रष्ठेषाभिनिहिवाश्च, ` 
| नवेदुदा्चात्‌ पराः॥५८॥ 
मनुदात्त, एकश्चति ओर विराम परे होने पर जो ैम-नात्य-पदलेष- 
| अमिनिदहित स्वरित है, वे रेफवििष्ट २ अंकसे निर्दिषटदोतेरदै, यदिष्षैप 
माद्रि उदात्त सेपरे नद 1 
विदधेष--यहां यथासम्मव उदाहरण समक्ञने चादि । यथा-- | 
षप्र अनुदात्त परे रहने पर-- ५ (1 
देकर इर्र 
तन्वा गिरा । प° १।५।८ ॥ 
एकश्चेति परे रहने पर-- 
अव 
न्थस्मिन्‌ दध० । उ० १८ २ )।५।८॥ ४ 
असनि (विरम्‌ ) पर 
दक रर 


० दुराध्यम्‌ । १० २।१।९ ॥ 





इत्य्‌ 1 १०.२२७. 
यहां करमशः “न्वा-न्य-ध्य-व्यः उदाहरण है | 
जालय-एकश्रति परे रहने पर- 








° मनुष्येभिः । पृ० १८७ ॥ ` 
१क २. ₹5 रर 


तं गूधेया स्वणेरम्‌ । १० २।२।३। 
यहां करमशः '्य-स्वः उद्राहरण है | १ 
ग्रररेष -एकथति परे रहने प्र- 





वैदिक वाख्यमे प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १५९ 
न चेदुदात्तात्‌ पराः ( यदि उदात्तसेपरेनदहों) इसलिए कदाङ्कि 
३२.९२.२६ १ | 
तृम्पा व्यश्नुही । पू° २।७]७। 
= वहां पैर सरित ध्यः उदात्त भ्पाः से परे है| इसलिए यः के निर्दशं 
संररकांसकेत नहीं होता । | 
धिदोष--ऊपर क्षेप्र आदि के जितने उदाहरण दिए है, उन खव नें शेप 
आदि स्वरित से पूवं अनुदात्त का ही निर्देश उपरन्ध होता है । इसष्षए सूत्र 
मं न चेदुदात्तात्‌ पराः” के स्थान में "अनुदात्तात्‌ परः कदने से भी कार्यं चल 
सकता था । चम्पा व्यदनुही ° म उदात्तसे परे होने सेर का निश अपने 
यप द्यी नहीं होता } उत्तर--च्म्पा व्यदनुदीः मे कार्यं चल जाने पर भी 
र्‌ 


केयथ ° । प° २।८।९॥ न्यस्मिन्‌ दध० । उ० १ (२)।५।३॥ 


मक्र ओर न्यः से पूवे अनुदात्तन होनेसे “रका निर्देश प्राप्त नदीं 
होता | इसल्एि सूत्र मे (अनुदात्तात्पराःः न कह कर भन चेदुदात्तास्राः 


न ॥ कहा है | 


सनुदात्त आदि परे र का निर्दय इसलिए किया है कि 
२२ २ 


पाद्यूरेत । पू १४।२॥ 
मं उदात्त परे रहने पर छ परररका निर्देशनदहो। 
उदात्तपरः एबन्ते ॥ ५९ ॥ 2 
उदात्त स्वर परे हं जिनसे रेसेक्षेपर-जात्य-परदङेष अभिनिहित स्वरिति ष्ठत 
द्योते दह । वथा- ` | 


2 
सप्र -पाहयेत । १० १।४।२ ॥ 
२ २ १२ 


जात्य -दूर्यांरे चरन्‌ । पू० १।७।२ ॥ 











त क  वैदिकस्वरमीमांसा व 


यहं प्रथम उदाहरण मेँ स्वरित से परे त" उदात्त है, द्वितीय में श्या 
ते परे भ्व उदात्त ह, तृतीय म "वे" से परे मां उदीत्त हे) 


`. "यद्य सूत ५५ से. २ संख्या का निदैश प्रा दी है, केवर ष्डतत्व का | 


विधान इस सुत्त से किया हे ) 


विद्चेष--( १) ष्डतसंक स्वर का निर्देश ॐ संख्या से का जाता दहे 


४५ 


मौर “३० संख्या से पूव प्त वणे हस्व अथवा दीर्ध दोनोंरूपसे ख्लिाजाता. 


है! यथा-पाद्यदेत, पाद्यत; दूत्यारेचरन्‌, दयं श्चरन्‌ । हस्व अकार 
ज्य ष्डुत होता दै भौर हस्व से आगे द! का संकेत होता है, वयँ मूख लेग 


ष्टुत अकार का विदत प्रयल्व से उचारण होना चाहिए । इसकिए हमने 


ष्टुत अकार का उच्चारण भी संदृत्‌ प्रयलल ते करते ई । शिष्षा-शालर के अनुसार ¦ 


स्रसम्पादित, सं° २००४ मे वैदिक यन्तराख्य अजमेर प्रकादित षष्ठादि 1 


ष्टुत स्वर का निदेश सर्वत्र दी्॑खर से दर्शाया ह । 


नदाः । ङ्ख दे ॥ | दमे 4: सन्देह हे करि साम संहिता 1 ( निन ५ छपर | आदि 1 । | | 0 । 
स्वरतो के भागे ३ का भ्न दै, वह पडुतल कै ष्िै। साम रंडिताभ 


 चर्हा-जहयवैप्रादि से आगे३का' उल्लेख है उन मन्त्रो के पाठ की ऋक्‌ जर 


` अथव पाठ से ठख्ना करने पर॒ जात हता है कि यह ३ का अङ्क प्डतत्वके 


छिद नहं हे, अयि कम्प के लि है | देखिए सूत्र १४, १५ के उदाहरण । 


 केवलमेद्‌ इतना ही दहै कि ऋग्‌ ओर अथर्व मे हृस्व से परे १ तथा दीषेसेपरे 
 ३काजङ्कन होता है) परन्तु ऋषवेद्‌ के कदमीर पाठ मे हस्वक्षैप्रादिसेआगे ` 


परन्तु उमे हस्व धैप्र अथवा जात्य 
 स्त्रददेकीव्याख्या। .. 


1 


प प प, वन्छ जने मी दल 2 संख्याक २ त्री प॑ विद्वन जी ने भी इस ३ संख्या को प्टतस्व कै छि ह 











| | माना है । ब्र° वेदिकं पदायुक्रम कोष, संहितामाग, खण्ड, भूमिका 
क 01 


५ ` भीरेका । ही निदेश मिख्ता द । देखिए सूच्च २० के ` उदाहरण ] मेवायभी ` ५ ४ 
संहिता मीइत्वदेरादिकार्ते निदे भनि जाता दै, भर उमे ९, 
जीरा भादिचे पूं लिली जाती हे । देवि कह ४८ # उदाहरण । 

` किर कठ मे वैादि से परे अथवा पूर्वं १ याका निदश्च तो नदी मिक्ता, ` 
यको दीषंसरूपसे छि जाताडहै) देखिए 


 @ इन सन नियमों को हटि मे रखते हद इमाय विनार दै क उदात पर 












११ वैदिकनवाञ्य मे प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-रकार २६१ 


रहने परक्षप्र आदिसे परे जो३ेका अंक है, वह ष्ठत के ज्ञापनके छि नदीं 

डे, अपि कम्थ-निदद्यनाथं हे | कम्प होने पर हस्व भी दीर्धवत्‌ प्रतीत होता है 

मतः ऋगवेद के कदमीर-पाठ मे, मेवायणी संहिता म ओौर साम संहितामेहस् ` 
सेपरेभीरेका दीक छ्खिनेकी परिपारी है। सम्मवदहै इसी कारण 


 कपिष्ठलकठ संहिता मे तथा साम संहितामे हृष्वक्षेप्र ओौर नात्य को दी 





४ भी चख्लिा जाता है। 
उदात्तपू्ाश्चेदनङ्किताः ॥ ६० ॥ 


पव सूत्रसे ष्ठत किए गए क्षेप, जालः प्रदलेष भौर अभिनिहित स्वरितो से 
पूवं उदात्त स्वरहोतोवे बिना जङ्कन के ही रहते है, अर्थात्‌ उन पर पूव सूत 
५५ से प्राप्त २ संख्या का अङ्कन नदीं किया जाता } यथा-- 
५ क ति | ५4. . १२ 


+ प, 


तवेदा ज्ं। पू* ६।९।६ ॥ उँ व्या ३ भ्ययं० । 
० & (३,)। १।४॥ 


षिद्धीलखा २३ ख। १० २।४।८ ॥ 


यदौ क्मराः श्या-व्या-त्वाः से पूव त्व-जद्वीः उदात्त है भौर परे मी ङ्ख 
व्य-स्यः उदात्त दै । | 


असुदाचस्त्यटून ॥ ६१ ॥ | 
साम संहिता मे अनुदात्त स्वरका निर्देश “३ संख्याम किया जाता है। 


` वथा-- ` 





< ~ | 


आ याहि । प° १।१।१ ॥ 

ययँ श्र" अनुदात्त है । अनुदात्त का अधिकार ६२ तक है । 
अनेकाजुदात्तत्व आद एव ॥ ६२ ॥ } 

एक साथ अनेक अनुदात्त उपस्थित हों तो उनमें प्रथम अनुदात्तपरद्दी 

५२ अङ्कन किया जातादहै | यथा-- 

२-१.९२..:३. १.२... 


रेदं गृहपतिम्‌ ॥ १० १।७।१० ॥ 

















श्द््‌ | वैदिक-सखसमीमांखा 


यहौँ द्रे? म ¶ू-रेः दोनों अनुदात्त र्द । अतः इनमे प्रथम दु?परडरे 
काचिहहे, रेः पर नदी। ` व, 


सरेफएषेष्रजायप्रष्डेषेषु सकशारेण ।॥ &३ 


रेफ सहित २ संख्या से निर्दिष्ट (सन्न ५७) क्षेप, जात्य भौर यदटेष 
स्वरितो के परे रहने पर पूवं का अनुदात्त कः सहित ३ अंकसे निर्दिष्ट होता 


है! यथा- 

डकः रर . ३ २३ | क | , 

क्षेप परे रहने पर-- पन्वा भिरा० । प° १।५।८॥ 
| इक रर ० 4 ". 
जात्य परे रहने पर- मनुष्येभिः । पू० १।८।७॥ = ` 
२ र्कं २र 1 
पेष परे रहने पर--अधा हीन्द्र । षू० ५।२।८॥ 
सत्र मे सरेफः विशेषण इसल्िदियादैकि-- 


२.२२ 
पा्यूर्‌त । १० १।४।२॥ 


ययँ रेफविशिष्ट क्षेप्र स्वरित न होने से पूवे अनुदात्त पाः पर क' कां चिव 
नही किया जाता | क्षेप्र आदि का निर्दशं इसलिए किया है कि-- 














ध पाहि विश्वस्या अरातेः । १० १।१।६॥ 


` य्ह अनुदात्त पाः से परे रेफ सहितष्िः तोह परन्तु वह उदात्त दै 
क्षैप्र आदि स्वरिति नदीं हे | | 


एकश्चतिरनङ्किता ॥ 8४ ॥ 








सामसंहिता मं स्वरित से परे एकश्चति स्वर पर कोई चिह्न नदीं 
, दोता | यथा-- ` ~ ` ध 1 | | 
| 1 २. :2.:8 


1 


` ` अग्न आ याहि। एः १।१।१॥ अग्नि दृतं इणीमहे । 
4 = 























वैदिक वाचय भे प्युक्तं विविष स्वरा्कन-परकार = १६३. 
` . यँ प्रथम उदाहरण मेँ "हि" एक तथा द्वितीय उदाहरण में गी-म-ह तीन 
एकश्चति स्वर वाङे है | | | । 
अथाथदणः ६५} 


= यहां से आगे अथर्वसंहिता के स्वराङ्कन-प्रकायो का मर्द करेगे | 


अथर्व कौ ९ संहिताओंमे से इस समय शौनकीय आौर पैप्पलाद दो 
संहितां हयी उपर्ग्ध होती है । उनमं से 


सौनकस्य तात्‌ ॥६६॥ 
पके ौनक पाठ के स्वराङ्कन-प्रकार का निर्देश किया जाता ह । 
उदात्ताुदात्तसाधारणस्वरिठा कगेदवत्‌ ॥६७॥ 


शौनक संहिता मे उदात्त, अनुदात्त ओर साधारण स्वरिति स्वरोका निर्देश 
ग्वेद के समान्‌ समद्यना चादिष्ट । 


नात्यधेभ्रपरश्टेषाभिनिरहिता अग्रे | रेखया ॥६८॥ 


| जात्य, क्र, गरदटेष ओर अभिनिदित स्वरितं का निर्देश स्वरित वणै के 


गे | ठेसे चिह से किया जाता है । यथा-- 
जात्य--द्शेयं यातधान्य |: ।४।२०।६॥ 
वज्ज स्वथं ततक्ष ।२।५।६॥ 
कै तन्वो [अद ।१।१।१॥ 
स्वस्तये [न॑ जरसे । १।३०।२॥ 
प्रलेष--नी | त एव ।२।११।२॥ 
अमिनिहित-ये | स्या दोहईैमपासंते ।५।१७।१७॥ 
दिज्ञो | ऽभिदासंन्त्यस्मान्‌ ।४।४०।१॥ 


विदोष-- राथ हिटनी द्वारा संपादित शौनक पाठ तथा छिडनो द्वारा उसके 
पुनः परिष्कृत संस्करण मे जाव्यादि स्वरितो पर मी ऋष्वेद के समान 1 ऊर्ध्व 


१, शंकर पाण्डुरंग के संस्करण में यहा नीतरेसा ही पाड है। विरोष 
उषटच्य दुष्ठु १६७} 











१8४... : `. = वैदिक-स्वर-मीमांसा 


| रेखा का चिह दी व्यवहृत है । राथ हियनी के संस्करण के ` आधार पर. मुद्रित 
कतिपय भारतीय संस्करणों मेँ मी यही संकेत उपलन्धः होता है । 


विदोष--शरी प° विव्वनन्धु जी ने अथववेदीय स्वरितस्वर के संकेत के 


1 विषय मे च्लि है-- .. 


. श्ौनकीयेऽथरववेदे स्वरितादुपरि | इति संकेतो मवति, तय्‌ ` 
वीरय | म्‌, सर्ाह्म | स्मिन्‌ ( ११,८,१) च्यष्डवरो | ऽभवत्‌ ` 
(११,८,१) । उदात्तादुपसिनः स्वरितस्तु बाहचवत्‌ साधारणेनोध्व- 


दण्डेनैव संयते, तय्‌ तं व्ूणबन्तु तंव (१,११,२) । ` 


अर्थात्‌-- शौनक अथवैबेद मेँ स्वरितं से आगे | रेखा संकेत होता है । १ 
यथा-- इ 
वीयं, सर्वाय स्मिन्‌ ८ ११,८, ३२ ) । 
जयेष्टवरो | ऽमवत्‌ ( ११,८,१ ) । 


उदात से अगल स्वरित ऋग्वेद के समान खडी रेखा मे ही संकेतित किमा 


बाता है| यथा-- ` 
व्युणुबन्तु तवे (१,११,२) 

दो मू्टे-श्री पण्डित जी के ठेख मेँ यहां दो मू है ध | 

रथम--उदात् से परे अनुदात्तको जो स्वस्ति होता है, उसका निर्देश 


| अथववेद मे सवत्र 1 एसी ऊर्वरेखा से ही किया जाता है। उसकानिर्दैल ` (6 
श्ीप्ण्डितिजीने नीं किया। | चिहसे निर्देश तो क्षेप, जाय, प्रदकेष भौर 





 अभिनिदहितस्वरितिकादी किया जाता दै, न कि साधारण स्वसिति का! 


द्वितीव-श्री पण्डित जी ने मथव १।११।२ का पाठ उद्धत करके दर्शाया ` 


८  हैकिंउदात्तसे परेजो स्वरिति होताहै, उसका संकेत | चिहसेनकरके ` 





२. हमारे दवारा संपादित षष्ठ. संस्करण ( सं° २००३ ) से पूवं वैदिक ` 


| ` अन््याख्य अजमेर से जितने संस्करण छपे थे, उनमें क्षेप्रादि स्वरितो परभी ` ष | 


4 पला । चह्नहीथा॥ 





३ वेदिक पदानुकरम कोष ' संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका षष्ठ ११९॥ ` 














` वैदिक वाय में रुक्त विविधं स्मराङ्कनपकार  शद८ 
कगवेद्‌ के । ऊर्वं रेखा से किया जाता ई । यह भी पूर्णतया सत्य नदीं है । 
अथर्ववेद मै अधिकांश रूप मे उदात्तसे परेक्षेप्र आदि स्वसिोंमेंभी | 
बिह दी उपलब्धं होता है | यथा- ` 


| षां दतः ।३।१।२॥ 
# ठ्य | [पु० ३ २ ९ २ | 

दिवस्पृष्ठं ख | गला ।४।१४।२॥ ` 

लोकं ख | रारोह॑न्तो° ।४।१४।६॥ ` | 

इस प्रकार के अनेक एेते पाठ ई, जिनमें उदात्त से परे भीक्षेप्र आदि 
| चिह्से दी सकेत है। शङ्कर पाण्डुरंग के संस्करण में इन पर कोद 
पाठान्तर निदि्ट नदीं है । 
कुछ स्थल रेते भी ई जर दोनों प्रकार के पाठ दै । यथा- 


देवाः ख [ राहुः । ४।६।६॥ पाठान्तर-देवाः स्व॑रा० । 
विद्धा व्यो [ षया० ।३।२६।४॥ पाठान्तर--विद्धा व्योषया । 


इन मेँ द्वितीय उद्धरण का पाडान्तर-निर्दि्ट स्वर अश्चद्ध है । स्वरित का 
व्व धव्यो पर होना. चादिष्ट । 


अथर्ववेद के कई स्थल से भीर जहौ शंकर पाण्डुरंग ने उसके सम्पूण 
हस्तख्लों मे उदात्त से परे क्षेप्र सदि स्वरित का । उध्वं रेखा से संकेत होने 
पर भी मन्त्र पाठ मे उसने | का दी संकेत कियां है| यथा- 


तत्र॑ सेदिन्यं | च्यत्‌० २।१४।३ ॥ 


हा, अति स्वस्म स्थान पसे है जद उदात्त से परे क्षेप आदि स्वरिति का 
निर्देश दस्तठ्ेखों मे केवर । ऊध्वं दण्डसेद्ीकियाहै। रांकरपाण्डुरङ्गने 


तं य "णुबन्त० ।१।११।२॥ सषा व्य॑गोत पि १।११३॥ 


एसे कतिपय स्थानों पर॒ उदात्त से परे विमान क्षेप्र मादि सरिति का 
ऊध्वदण्ड से निर्देश किया है| 4 ४ 








चसार च्लि ईै। 
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हुभारा संस्करण- अजमेर वैदिकं यन्नाख्यं से घर २००१ में अथवेवेद्‌ 

 काछ्डा संस्करण प्रकाशित दुभा है, .वह हमारे हारा परिष्कित दहै । हमने 
 इस्तरेखों मे उदात्त से उत्तरवर्तीं क्षेप आदि स्वरितं के विषय मेँ कहीं-कहीं 

 विप्रतिपच्चि देखकर मूमा-न्याय से सवत्र समान सूपसे || चिहसेदहीस्केत ` 


द्या है । 
उदात्तपरः कम्पन्ते, ऋछग्वेदवच्चाङकयन्ते | ६९। 


उदात्त परे रहने पर क्षेप आदि स्वरित कम्प को प्राप्त होते ई भौर ऋग्वेद 
केखमानही हृस्व सेपरे ‡ संख्या से तथा दीं ‰ संख्या से अङ्कित होते ह । 


स तन्वं \ षादौ ।&।९।१॥ 
तन्वा ई सं बलेन ।५।२०।१४ ॥ 
जत्य-यदाधं + यद॑नाचम्‌ ।८।२।१९ ॥ 
या रोदिणीर्दत्या ‡ गावो बा ।१।२२।३ ॥ 
अमिनिहित -न ब्रह्मणो हिसितच्यो४ऽभिः ५।१८1६॥ 
अथ पैप्पलादस्य ॥ ७० ॥ 
अवे भथवेवेद्‌ के पेप्पलखाद पाठ के स्वराङ्कन का प्रकार ल्वितेर। 


वि्ेष-पष्यखद्‌ का स्वराङ्कन-परकार श्री प विव्वबन्धु जी के नि्दैश- ` 





उदात्तः शीषस्थोध्वरेखया ।॥ ७१ ॥ 
 पेप्यखद पाठ मेँ उदात्त का संकेत ऊपर खड़ी रेखासे किया जाता है 
 यथा- 


शिवां शरव्या या ।१४।२।७॥ तन्या शंन्तुमया १४ 
४ इनमें क्रमशः 'या-शः ये उदात्त है । 


अचुदात्तोऽधस्तादृश्वेदण्डन्‌ ॥ ७२। 


` अनुदात्त का निदेश वणं के नीचे खड़ेदण्डसे किया जातादहै) इसके ८ 
` लि दलि पूनि द्वितीय उदाहरण में “तन्वा का तः । ५ 








र 


वैदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्कार १६७ 


सामान्यस्वरितोऽधस्ताद्‌ बिन्दुना ॥ ७२ 
सामान्य स्वरित ( उदात्त से परे जो अन॒दात्तको स्वस्ति हदोताहै) का 
निर्द्ञ वणं के नीचे विन्दु ख्गाकर किया जाता है । यथा-- | 
| ।मो दाता ।१।३०।६॥ शन्तमया । १४।२।८॥ 
प्रादयो बक्ररेखथा ॥ ७४ ॥ 
क्षेप आदि सरित वण के नीचे, व॒क्ररेला से अङ्कित किए जाति 
दै वथा-- 
धेप्र--तन्श शन्तमया | १४।२।८॥ 
जात्य - जिह्वाया आस्याय्‌ च ।१६।१०४।६॥ 
शिवा शरव्या यां । १४।२।७॥ ` 
तेध्रादिभ्यः परः प्रथमेकश्रुतिरधो बिन्दुना ॥ ७५ ॥ 
क्षेप्र आदि स्वस्ति से परे जितने वणं एकश्रति स्वर बाले है उने प्रथम 


= ` के नीचे बिन्दु ख्गाया जाता दै | यथा-- 


निहाया आस्याय च ।१६।१०४।६॥ 
विरोष-पेप्पलाद्‌ पाड के स्वराङ्कन-पकार काठक संहिता के स्वराङ्कन- 


 श्रकारसे उदात्त, अनुदात्त, सामान्य स्वरित रक्षे आदि स्वरितोंके विषयमे 


५ ूर्मतया समानता रखते दै । दोनों मे केवल इतना मेद है-राठक मेँ कैपरादि ` 
की ८, चिहँ से व्यवस्थित रूप से अंकन होता है भौर पैप्पलाद में सर्वच ` 


चिहते। दोनो संहितां का पुराकाढ में कदमीर में विरोष पठन-पाठन होता 
0 था । सम्भवतः इसी कारण दोनों के स्वराङ्कन-प्रकार मं अत्यधिक साध्य है | 





५ अथ ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यहाँ से भगे ब्राह्मण अन्थों के स्वराङ्कन-प्रकार का निर्देश कर्मे 
माध्यन्दिनक्षतपथखय तावत्‌ ॥ ७७ 


प्रथम माध्यन्दिनि शतपथ के स्वराङ्कन प्रकारकानि्देश कर्रैगे। 
| विरोष--हमने माध्यन्दिन रातपथ के स्वराङ्कन-प्रकार का निर्देश प्रधान | 
तया वैदिक यन्ताल्य अजमेर सुद्रित संस्करण के अनुसार किया है } वेबर ओर ` 
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१ जच्युत अ्रन्थमाल्र काशी के संस्करणों मे कद्यं कीं स्वस्प भेद है । 


उदात्तोऽधःसरलरेखया ॥ ७८ ॥ 
माभ्यन्दिन पाठ में उदात्तस्वर का निर्ैश नीचे सीधी रेखां से किया जाता 


^. । है 1" यथां- 


४ स्थिते विसृजते।१।१।१।२॥ 
यदद (अ-सं-विः उदात्त है | ५ 
 विद्रोष-अजमेरमुद्रित संस्करण के आरम्भ के कुक भाग मे उदात्ते 
परे श्रूयमाण ९९ के नीचे रेखा का प्रयोग नहीं किया है, आगे सर्वर हे | 
नियम का उख हमने सूत्र ८० मे किया है| 
दयोवंहुनां वाऽन्त्य एव ॥ ७९ ॥ 


जदह दो भथवा बहुत उदात्त एक साथ प्रयुक्त होते है, वद्य अन्य ही 
` सीधी रेखा से अङ्कित किया जाता है । यथा- 


दो म- चतमुपायानीवि। १।१।१।१॥ 
त उत्तरस्य (४।६।९।११। 


प्रथम उदाहरण मं तम" दो उदात्त है, दूसरे मे 'त-उ' । दोनों मेँ पूर्वं 


उदात्त पर कोई चिह नहीं है, दितीय पर है। 
बहुता मं--अग्रिहं वे धृरथ ।१।१।२।९॥ 


यहा न्ि-ह-बेपू-रः ये पांच उदात्त दै । इनमे प्रथम वार प्र कोई चिहं 


न्दी, अन्तिम र पर विह ख्गाया जाता ई । 














५. शतपथ के स्वर-ज्ञान .के छिषएुएक (धाषिक सत्र नामक श्च" जुः नामक श्ु° यजुः 
 प्रातिद्ाख्य का. परिशिष्ट मिता है } यह कात्यायन-भोक्त माना जाता है । 
इस पर अनन्त भट की टीकाभीख्पौ ह । यह परिशिष्ट काली से प्रकाशित 


° यण प्ाततिराख्य के अन्त मं ४३२-४७० ठक छपा हे । दसम शतपथ मै ` 
 स्वर-चिह.रित छिखि जाने वारे स्वरित ओर अनुदात्ता का उदात्त बना दिया 


: हे ( द° सन्न १६३, १४) ओर उदात्तको अनुदात्त ( द° सूत्र १५) | यह 


। शाखविरुद्ध होने से चिन्त्य है । इस देत से हमें इस भाषिक सूत्रकी काव्याः ` ५ 
यन-भोक्तता मे सन्देह होता है ॥ ` 1 | 











वैदिक वाद्य मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन.परकार १६९ ` 


उदात्तात्‌ परस्यानुस्वारस्य ४ \ संकेतावपि ॥८० 


उदात्त से परे जिस अनुस्वार को ऊष्मः ओर ^ वणे प्रे रहने पर ९ वा 
संकेत से ल्वा जाता है, वह भी सीधी रेखा से भद्धित किया जाता दै 


0 यथा- 
यद्पश्चम्‌ < सचा ।३।१।०।२॥ = 
यदमेध्यं % रिप्रं ।३।१।२।११॥ 


विदोष- (९) शतपथ के किसी संस्करण मे ९ संकेत उपलन्ध होता है 


ओर किसी मे £ । संहितामे दोनों ही संकेत हसू ओर दीर्षपूर्वंकी ` 


व्यवस्था से व्यवस्थित है । 9३५ 
(२) श्री पं० विश्वबन्धु जी ने इस नियम का उर्लेख करते हए छलि दै- 
अङ्कितस्य सत॒ उदात्तस्य अलुनासिकतां पराप्राबनुनासिकचिह- 


9  अरष्यधो रेख्यते ००००]१ 


भर्थात्‌- मधोरेला से अङ्कित उदात्त के अनुनासिक होने पर अनुनाविक 


८१८ चिह ( «< ) भी यधोरेखा से चिह्वित किया जाता है । 


 -. आलोचना--य श्री पण्डितजीने ^ (वा ९) को अनुनाषिक का 
चिह्न छ्लिादै। उन्है यह भ्रान्ति काण्व शतपथ के सम्पादक कैेण्ड के ठेख 


सेह दै।२ शत «< शत £ हः अथवा मेध्य ८ रम्‌” आदि मे श्तम्‌- ` 


ध | मेध्यम्‌? के मकार को मोऽनुस्वारः ( अ० ८।३।२४ ) से अनुस्वार होना ही 


सम्भव है ओौर उसी अनुस्वार का उष्म भौर र परे यजुवद म अथवा «से 

| निर्देश किया जाता है ( द्र याज्ञ° दिक्षा )। यहा मकार के रोप ओर उससे 

` | पृतरवर्ती मकार के अनुनासिकत्व की कर्पना न केव शास्नविश्दध है, पिद 
| ग्रयोगविष्दधमी हे). को मी वेदिक ५ अथवा से पूववर्तीं स्वर को भनु- 

| नासिक नहीं पदता । 





हमारा विचार-इस विषयमे हमारा विचारहैकि शङ्क यज्ुण्मै 
सवच पदान्त म भी अनुस्वार को नियमतः पर सवण ही होता है (द्वित्वादि 


१, वैदिक-पदानुक्रम-कोष, संहिता भाग, खण्ड $, भूमिका पृष्ठ १२२॥ 
२. केटेण्ड ने काण्व शतपथ की भूमिका में « चिह् को अनुनासिक का 
चि कहा हे । 4. 
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रहित सुद्रित योरोपीय तथा उनके आधार प्र छपे भारतीय संस्करणों मे जो 

` अनुस्वार पाठ मिला है वह सम्प्रदाय विरुद्ध है)! केवरु रशासहकेपरे 

इनके सवण सानुनासिक के अभाव के कारण परसवण नही होता | इष्टि ` 
 शङ्कयज्ुः मे अयुक्त विह अनुस्वारके हीरहै। उचारण भेद दो चह 


 केद्ित किए गये है | 


वरिरामात्‌ पूवोऽव्यवदहित एकव्यवितश दाभ्यं वरिभिर्वा 
बिन्दुभिः, षिरामाच्चेदुततर उदात्तः स्यात्‌ ॥८१॥ 
विराम से अन्यवदित पूर्वव्तीं अथवा एकवण ते न्ववदित उदात्तदो ` 
अथवा तीन विन्दुं से निर्दिष्ट किय) जाता हे, यदि विराम से उत्तरवती ` 
वेण उदात्त हो | यथा-- ४ 
भन्यवहित -- द्वित एकतः ॥१॥ [ पवर ` त ] 


क क 


व्ण -॥ ॥२।[ ६२।३।१,२] 
 माजुऽपेथेवं देवतराः ॥७॥ [ वैबर-- “त्रा | 


कक # 


युनक्ति ` `॥८॥ [५१/४७ ८ | 








यहो प्रथम उदाहरण मेँ विरामसे पूवं "तः उदात्त है, उससे आगे (त~द? | न 
द उदात्त है । इनमे प्रथम पर पूत ७८ के अनुसार चिह नहीं किया गथा 1 





भग ८१५१००५०८.१००४४५ ००१०४८५१ ^ 





द्वितीय उदाहरण मे विराम से पूर्वं श्राः उदात्त है, उसे परे सः उदात्त है । 
त 





| ध ज्ञाता है, मौर पैवर ङे सस्करण म तीन बिन्दुं से । 


२. इस पर श्री पं० विश्ववन्धु जी ने रिष्पण लिखा हे--\# 6. तावदेषा ः 


1  स्थितिद्वम्यामधोविन्डुत्निकाभ्यां संकेत्यते ।» अथात्‌ वैर ने इसका स्के = 
बणे के नीचे बिन्दुं के दो त्रिकों ;:; से करिया हे । बे° पदा० कोष, संहिता 


भाग, खण्ड $ भूमिका, पृष्ठ १२२॥ 


४. वेदिक यन्त्राय अजमेर के संस्करणम्‌ दो बिन्दुओं से निर्देश किया 5 ५ 


यह रिष्पण स्थिति ऊ विपरीत हे । वेबरं के संस्करण सें भी शरक नीचे ` 


3 केवर तीन बिन्दु ही है, दौ निक +: नहीं । अतः या तो टेख भ्रमाद्क्शचक्खिा ध 
ध ` गयां इ अथवा अस्थान भं यह रिष्पण संकेतित हो गया ह) यदि इ १२२ 0 । 1 


कै नियम ८ ओर ९ पर दिया जाय तो ६ 














वैदिक बाञ्य में प्रयुक्त विविध स्वराङ्न-प्रकार १७१ 


व्यवहित --पृदाङरिति ॥३॥ अथः ॥४॥ [ ५।४।५।३, ४} 
य॒दपश्षीयते ॥१५॥ अथ यत्‌ ` ॥१६।॥[ २।४।४।१५,१६ ] 
वैबर-" रिति ॥'यते॥ 


यहाँ विराम से पूव "ति" अनुदात्त भौर उससे पूवं र उदात्त है । दूसरे 
विराम से पूर्ववत तेः अनुदात्त ओर य” उदात्त है । दोनों में विरामसेआगे 
अः उदाच्च है । | ५. 
` विरेष--वैदिक यन्त्राख्य के संस्करण मे जरह दो विन्दुओं का भौर वैवर 
के संस्करणमें तीन चिन्दुओंका निर्दे मिलता है वर्ह अच्युत अरन्थमाल 
कासी के संस्करण मे कोई चिन्ह नहीं है । | 
सूत्र मँ बिरामाच्चेदुत्तर उदात्तः इसख्यि ग्रहण किया है कि जौँ विराम 
से आगे अनुदात्त व्णदहोता दहै, वर्ह विराम से पूर्ववतीं अव्यवहित अथवा 
` व्यवहित उदात्त का निर्दैश नीचे सीधीरेखासे ही किया जाता हे। 
विदेष- श्री पं० विश्ववन्धु जी ने शतपथ-स्वर-संकेत-परकरण के संख्या 


५ ७ के नियम मल्लि दै-- 


कृण्डिकान्राद्यणान्यवरावसानीय उदात्तः कण्डिकान्राद्यणान्यतयय 


` उदात्ते परतक्जिभिरधोबिन्दुभिः संकेते ।3 | 
` अ्थात्‌- कण्डिका तथा ब्राह्मण के अवसान ( विराम ) मेँ वत॑मान उदात्त, ` 


न क्कि दषः र दि सास परे रहने पर नीचे तीन निन्दुं 


से अङ्कित होता दै। 





नियम मे न्यूनता-- श्री पं० जी के उक्त नियम में दो न्यूनता ह -- 
१--केवक अवसान मं वतमान उदात्त ही नदीं, अपितु मवसान मं वतमान 


| ५. अणे से पूवे विमान उदात्त भौ दो वा तीन निन्दुओं से अङ्कित किया जाता हे} 
देखिए सूत्र ८१ के हमारे द्वारा उद्धूत ॥्यवहित' के उदाहरण । च 





र्-श्री पण्डित जीने केवर कण्डिका अथवा ब्राह्मण के अवसानमं 
वतमान उदात्त का हयी तीन तिन्दुभों से निर्दै् करना लिखि हे, परन्तु कण्डिका 
के मध्य म तमान अवसान (विराम) से पूवेवर्ती ( व्यवहित अथवा ` 


३. वं° पदा० कोष, संहिताभाग, खण्ड १, भूमिका पष्ठ ९२२ ॥ 








शर वैदिक-स्वर-मीमांसा 


अन्यवदहित ) उदत्ति काभी दोवातीन जिन्दुओँ से निर्दशं उपकन्ध- होता 
दे । यथा-- 


य॒दभिः । तस्मात्‌ ।&।२।१।१२ ॥ 
वा एताः । षडाहुतयः ।४।४।५।१८ ॥ 


यँ द्वितीय उदादरण भें विराम से उत्तर श-डाः दोनो उदात्त (सन्न ७९) । | 


हमने इसी सूक्ष्मता को ध्यान मेँ रखकर सूत्र ८१ मे केवल विरामात्‌ पूष 
इतना सामान्य व्वन दी पठा हे । वह विराम चाहे कण्डिका के अन्तमेहो | 
अथवा मध्य म॑; दोनो का दी सामान्य सूप से अहण हो जाता है। 


सूत्र मँ हमने एकन्यवहितः मे एक पद इसल्एि पटा है कि जां एक 
से अधिक का व्यवधान हो वरँ व्यवदित पूवं उदात्त कां संकेत दो अथवा तीन 
निन्दुं से नदीं होता । यथा-- ` 


ब्रतपेष्यन्‌ ¦ अन्तरेण ` “+ १।१।१।१ ॥ 


यौ सुपैष्य तीन वरणो का व्यवधान होने से उदात तु का निदेश केवल ` 


| ८: सीधी रेला से किया हे । 
इस विकेचनातेसिद्धहै किं हमारा सूत्र ८१ का नियम पै° विदवभन्धु के | 
नियम की अपेक्षा दोष रहित है| 


आलोचनीय-( १) रातपथ ९।२।३।२५ के अजमेर संस्करण पाठ है| । 
तद्विश्वेद वेः सह यजमान ˆ * 





ओर न उदात्त । सह" अन्तोदात्त होता है । अतः यहाँ अनुदात्त सः परे है } ` 
अतः यहा मुद्रण दोष है । वेङ्कटेदवर, वैषर तथा अच्युत अन्थमाखा के संस्करणों 
सवर वे ठेसा पाट द्यी है, 


(२) दातपथ ( अजमेर सं° ) के कतिपय पाठं ईै--. 








9 





| ८ संस्करण में कोई चि नहीं है । 








9, वेबर के संस्करण मं वहाँ तीन बिन्दु । अच्युत अन्थमाखके 





जाता है | वथा-- 











वैदिक वाद्छय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १७३ ` ` 


` पुमा  सष्ुपरोते ॥२०॥ ता न॒न्तरेणः-"॥२१॥ ` 
2 ४ [ १।१।१।२०,२१ ] _ 
तस्माद्‌ व््रोनाम ॥४॥ तमिन्द्रो" ॥५॥ 
[ १।१।३।४,५ ] ` 
 भ्रितोरिति ॥९॥ तदु चै यजेतैव "**॥१०॥ - `: 
11. 41: 
 ठोकरेषु दिच्चः ॥१३॥  ब्ेनाधि'"॥१४॥ ` 
 [७३।१।१३,१४ } 


इत्यादि अनेक स्थानों मँ उदात्त का निदेश दो जिन्दुभोँ सेन करके सीधी 
रेखा से उपर्न्ब होता है । अतः हमासा नियम मी अभी सामान्य अवस्थामें 
ही है] इस विषय के सु््मतर नियम्‌ ज्ञातव्य हे । 


त्यादिपरे च ॥८२॥ 


` विराम से जात्य, अमिनिदित स्वरित परे रहने पर मी विराम से अन्यव्हित 
अथवा व्यवहित पूवेवतीं उदात्त भीदो वा तीन बिन्दुं से अङ्कितः किया ५ 


जात्य वा क्षेप -- ° मिस्थेतत्‌ ॥२६॥। स्बयेन्तो" `“ "` ॥२७॥ 
 [{९।२।३।२६,२७ ] 
अभिनिहित--प्रतिप्रस्थाता ॥ १३ ॥ सोऽच्वयुः. ` *॥ १५४॥ 


[ ४।२।१।१३,१४ 1 
वैवर--० मित्येतत्‌ । प्रपिप्रस्थाताः । 





9 , $ 
#$%¢ । 10, 


` अच्युतग्रन्थ०-- ° पित्येतुत्‌ । प्रतिप्रस्थाता । 





0 1 प 


१. वेबर ष्वः, अच्युत स्न्थमाला "व्‌" पाठ हे । 


ओ किक , 


२. व्रश्व्य पूवं पृष्ठ १३७ की टि० २4 








अङ्कित किए जति है । यथा-- ` 








स वैदिक-स्वर-मीमांसा 
वैबर जात्यादि पू्ववतीं उदात्त के नीचे सव्र दो निकः: विन्दुर्भो का 
निर्दे करता हे । 
अचुदात्तोऽपि ॥८३। 


बिराम से आगे जाप्य अथवा अभिनिदित स्वरित परे रहने पर विरामसे 
पूवव्तौ अनुदात्त मी दो या तीन बिन्दुं से यङ्धित किया जाता है } यथा-- 


न मामन्य इति ॥ तेऽ विदुः 1 ` *'॥८॥ [ ३।४।२।७,८ ] | 


वैबर-- ति ॥ अच्युत०--ति । 


॥0 1, 
९4४ 


यदहो विराम से पूवं “तिः अनुदात्त है, उससे परे "तेः अभिनिषहित स्वरित है 


आवसानिकस्योदात्तस्योत्तरेणाजुदात्तेन संहितायां 
स्वरितत्वसम्भवे तव्पर्ेम्‌ ॥ ८४ ॥ 








विराम से पूर्ववतीं उदात्त के साथ विराम से उत्तरत अनुदात्त केसा ` 


{विराम इटाकर ] संहिता = सन्धि करने पर यदि सरित स्वर की सम्भावना ` 
होतो उस विराम से पूर्ववत ऽदातच्से एवंजो अनुदात्त है, उसकाभीदो 
अथवा तीन निन्दुं से निदंश किया जाता हे | यथा- 


 समुवभृशन्त्येव । एतद्ध ` ३।४।२।१३॥ 
वैवर -न्स्ये । अच्युत° न्त्ये । ( चिहरहित ) 


:. 9९ 
999. 











| यँ एकः का "वः उदात्त है, उससे परे विराम से उत्तर एः अनुदात्त च | 
` है । उदात्त "वः गौर अनुदात्त एः के मध्यके विरामको हटादेनेपरदोनो 


की सन्धि षेः स्वरिति होगी [ द्र" अश० ८।२।६ |} यतः वर्ह चसे पूरव 
चती अनुदात्त न््ये' के नौचे बिन्दु रखे है । 


बिन्दुं कैतितात्‌ परौ % < संकेतावधोरे खंयेवं ॥८५ 


बिन्दुं से संकेतित वणै से उत्तर % मथवा % नीचे सीधीरेलासे दही 





















वैदिक वायं मं प्रयुक्तं विविध स्वरङ्न-प्रकार ` ५ १७५ ध । 


पष्ण ४ ॥१९॥ सैषा" ` ॥२०। [३।१।४।१९, २०] 
य्य उदात्त शणः विराम से उत्तरव्तौ उदात्त ्वेःके परेसूघ् <न्सेदो 


चा तीन चिन्दुभोसे निर्दि दयता है) उससे परेष्छवा के नीचेसीधी 


रेखा सगाई जाती है । 

बिदोष-श्री प° विश्वबन्धु जी ने इस नियम का उ्टेख नदीं किया | 
त्यश्षपरप्रष्ठषामिनिहिता अनङ्ितास्तत्पूचेऽजुदात्ता 
अधोरेखया ॥८६॥ 


जात्य, कषर, प्रहलेष ओर अभिनिदहित स्वरितों पर कोई चिह नदीं ख्गाया 
जाता, उनसे पूवेवतीं अनुदात्त के नीचे सीधी रेखा का चिह्न किया जाता है । 
 यथा- 
जत्य - धान्यमसि ।१।२।१।१८ भूवः खः ।२।४।१।१॥ 


 कभ--उरवन्तरिक्म्‌ ।१।१।२।४॥ 


परलेष--दिवीव चष्ुराततग्र ।२।७।१।१८॥ 








` अमिनिहित- प्रसवेऽश्चिनोः ।१।१।२।१७॥ 
वेदोऽसि येन ।१।९।२।२३॥ 


विरिष्टं निद॑श्ष--वेवर अपने संस्करण मे जात्यादि पूववरत्तीं अनुदात्तं का ध 


। निरंश नीचे दो = सम रेखा से करता है} यथा-- | 
धान्यमसि ¦ भूभवः स्वः ¦ उवन्त॒० । दिवीव । 


प्रसवेऽखिनोः। वेदोऽसि ॥ 


` ` विरोष--दइसदच््रपे दो कार्यौकां विधान किया हे। प्रथम-जात्यादि 
स्वस्तिके छिए संकेत के अभाव का। दुसरा-जात्यादि से पूववर्तीं अनुदात्त 


के नीचे सीघीरेखाके निर्दश्का। इसिः जहां जात्यादि स्वरितसे पूवे 1 | 
उदात्त होता है, व्यँ केवल जात्यादि स्वरित के अङ्कनामावका हीविधान 
समञ्चना चादिष्ट) | | 








1, वैदिक-स्वर-मीमांसा 


वैवर की भू--वैवर जाघ्यादि स्वरित से पूवे बणे के नीचे प्रयुक्त रेखा ॥ 


को अग्रिम स्वरिति का योतक चिह मानता दहै । अतः उदात्त भौर 


स्वरिति पूव वं के नीचे प्रयुक्त रेखा के भ्रम की निवृत्तिके लि वह अपने. 
संस्करण में जात्यादि स्वस्ति से पूवे वणे के नीचे = दो सीधी रेखा प्रयुक्त करता 


 है। चैसे उसने जात्यादि स्वरित पूर्वत्ती उदात्त का उदात्तपरक उदात्त से मेद्‌ 


 द्चनिके ल्िदो विक बिन्दुं: :; से निदद किया है! वस्तुतः जप्यादि ` 


स्वरित पूर्ववत अधोरेखा अग्रिम स्वरिति की चोतक नदीं दै, अपि अनुदात्त की 


दी द्योतक है । | 
पदिल्ष्ट स्वरित के पर रहने पर पूवेवर्ती प्रदिक्ष्ट स्वरिति भी सीधीरेखा से 


अङ्कित किया जातादै। यथा-- 


यविष्व्येति सेषैतमेव्‌ । १।४।१।२६ ॥ 


य्ह व्यडः दोनों उदात्तो की सन्धि “येः उदात्त है ¦ अतः उसके नीचे 
रेखा ख्गी है । उसके अगे तिः अनुदात्त है । उससे आगे उदात्त "साः भौर 


` अनुदात्त एः की प्रदिष्ट सन्धि सैः स्वरित है, उसके परे रहने पर पूवसू | 
८६ से अनुदात्त "तिः के नीचे रेखा व्गाई जाती है । प्शिष्टसखरिति किसे 
आगे उदात्त शाः यौर अनुदात्त एः की प्रचि सन्धि चण स्वरिते, उसके | 
परे रहने पर पूव प्रशिष्ट स्वरित श्तेः के नीचे इस सूत्र (८६ ) से रेवा ख्गाने ` 
का निर्दैश्च किया है। उत्तरवर्ती प्रशिषटस्वरितष्वैः सूत्र ८५ के नियमानुसार 
` चिह्वरहित रहता हे | (4 


वैषर ने य्ह "तिः भौर शे" क नीचे दो सीधी = रेखाः अकरित की हे । 





मन्त्रनिर्दशे पवेपादान्तोदात्तो षिरामनग्यवहितैऽप्युत्तर- ` 8 


1 पदस्थ सरे ॥ ८८ ॥ क 
अमुद्रत्ति- पूरव सूत्र से अनङ्कित' पद्‌ की अनुढृत्ति आती है । अगे दो 


सोमं भी उसका संबध जानना चाहिए, 


अर्थात्‌--रातपथ ब्राह्मण मे मन्न का निदैश् ८ = पाठ) हो तो पूवेपाद 


कै अन्त्य उदात्त को अङ्कित नहीं कियाजाता। चाहेविरामसे व्ववहितमी ` 
उत्तरपद का कई स्वरपरेक्योन हो, ५१५ 
सूत्र मेँ स्वरे" सामान्य निर्देश है । उदात्त के परे पूवं उदात्त अङ्कित नदी 


देता यह तो पूवं कही चुके, इसलिए यहा केवर अनुदात्त ओर स्वरिति ८ 


जत्तरपादादि के उदाहरण देते है । यथा- ` 














वैदिक वाञ्य मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङ्कनप्रकार = १७७ 


० अवयाः | महः० । २।५।२।२८॥ 
० प्रयुत्यष्वरे । वृणीध्वं ° । १।४।१।२९॥ 
० मतिं कषिम्‌ | ऊर्ध्वाय । ३।३।२।१२॥ 


° दशस्या । च्यस्कन्ना रोदसी ° । ३।५।३।१४॥ 
इनमें प्रथम दो उदाहरणम क्रमशः याः रे पादान्त उदात्तदहै। म्र 

 उत्तरपादादि अनुदात्त ह! तृतीय उदाहरणम वि पादान्त उदात्त है ओर 
ऊ पादादि उत्तरपादादि अनुदात्त! चठथ उदाहरण मेँ स्या पादान्त उदात्तदै 


` .ओौरव्य उतत्तरपादादि स्वरित । 


 विदेष-(१) वैषरने एसे स्थलों पर भी पूर्वं नियमों के अनुसार 
उदात्तस्वर के विरिष्ट चहो का प्रयोग किया है। यथा अनुदात्त पादादिकेपरे 
पूयैयारे विके नीचे सूत्र ८३ के मनुखार'" "तीन बिन्दुं से निर्देश किया 
है ओर क्षेप्र स्वरित व्य परे रहने पर पूर्वं पादान्त स्या के नीचे; दो रिक 
निन्हुओं का ( द्र° सूत ८२ की व्याल्यां )। | 
(२) अनमेरका संस्करण संभवतः वेबर संस्करण के धार परचछ्पा 
है ! अतः उसमे मी अपनी रोरी के अनुसार इस प्रकार के स्थलों मे -- सीधी 


४ रेवा का निर्देश किया है। 


 ब्राह्मणान्त्यं उदात्त ॥ ८९ ॥ 

` ब्राह्मण के अन्त मं वतमान उदात्त मी किसी चिह्न से अङ्कित नहीं होता| 

 यथा-- 
दतपथ--४।५।१।१६ ॥ ४।१।१।२८ ।॥ आदि 

विदोष--वैषर ने ब्राह्मण के अन्त्य उदात्त पर भी स्व्र उदात्त स्वर का 


संकेत कियाद, 


इन दोनो (८८, ८९ ) सलौ से निर्दिष्ट विष्यो सँ वैबर ने अपनी पद्धति ` 


` केअट्सारजो सखरचिह दिए दै वे संमवतः उसकी स्वकस्पित प्रणाटीके 


अनुसार दी है। 


रिष्टा स्वरितायुदात्तेकुतयश्च | ९० | : 
पूवनिरदि्ट स्वरों से भिन्न अनुदाच्मूमिक स्वरित, अनुदात्त भौर एकश्चरति 


. स्र चिदरदित प्युकत हते दै । 














९७८  . ..  -वैदिकनरमीमांसां . ` 





[भ्यन्दिनवत्‌ प्रापण काण्वे | ९१ 
माष्यन्दिन शतपथ के स्वराङ्कन के समान दही काण्व खतपथमं मी प्रायः 
.-स्नरङ्खन ह । | | | ह 
` सूत्नमे प्रायः पदका निर्देश इसल्िट कियादैकि कण्डिकाके अन्त 


से वतमान उदात्त उत्तरकण्डिका के उदात्त वण के परे रहने पर स्वरचिहसे 


| अङ्कित नदीं किया जाता | यथा-- 
एन्द्रो वाद्‌ ॥ स॒ जुहोति | काण्व १।५।२।१७, १८॥ 
स्वाहेति ॥ अथ । काण्व १।५।२।१८, १९॥ 


माध्यन्दिनि शतपथ मे वेवर्‌ के संसरण में ˆ" "तीन भिन्दु्भा भौर 
वैदिकयन्त्राख्य के संस्करण मे "दो भिन्दो का निदश मिलता है) अच्युत- 
अन्थमाल काशी के संस्करण मे कोई विह नहीं है । 7 


तैत्तिरीयं हितावत्तह्ाक्चणे ॥ ९२ ॥ 
तैत्तिरीय संहिता के समान दी उसके ब्राह्ण का स्वराङ्कन प्रकार है । 


शतपथवरचाण्डिमाह्टविबहधचां बाह्मणस्वर आीत्‌ ॥ ९३ ॥ 


पुरकाल मेँ ताण्ड्य, माछ्छवि भौर वादुषटच ( ऋषेद्‌ के ) ब्राह्म म शत- ` 
पथ के समान स्वर था। ४ 
इसका संकेत अनेक म्रन्थों मे मिक्ता दै । यथा-- ` 


(१) भाषिक सूत्र कण्डिकारे मं क्लि द-- (0 





सतपथद्‌ ताडन ना्णसवरः | १५।। === ` 


(२) नारदीयदिक्षाशष्रमेक्दादहै-- ५ 


द्वितीयप्रथमावेतौ ताण्डिभाङषिनां स्वरौ । 
तथा श्चातपथावेतौ स्वरौ वाज्ञसनेयिनाम्‌ 


(३) रसाबरस्वामी मीमांसामाष्य १२३७ मं मा्रिक स्वर का. लश्च 
दर्शाता हभ चिता दहै-- | | 


छन्दोगा बाहव्रचाश्चेष तथा वाजसनेयिनः ८ 
उच्चनीचस्वरं प्राहुः स बे भाषिक उच्यते म 











वैदिक वाच्य मेँ प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-मकार १७९ 


इन उद्धरणों मे उद्िखित ताण्ड्य ओर बाहड ( एेतरेय अथवा कौपषरीत- 
किं अथवा शांखायन्‌ ) ब्राह्म्णं पर सम्पति स्वरचिह उपरन्ध नदीं होते ! पुय- 
कामे ये सस्वरथे, यह पूवं प्रमाणो से स्पष्ट है! माह्छवि ब्राह्मण चिरकार 


: से उस्सन्नहो चुका है 


बहदारण्यकतेत्तिरीयारण्यकथोः स्वव्राह्मणवत्‌ ॥ ९४ । 


माध्यन्दिनि सौर काण्व बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय आरण्यक का स्वराङ्न- 
प्रकार उनके अपने ब्राह्मणों के समान ही हे। 


मेत्रायणीयारण्यक कऋगत्‌ । ९५ ॥ 
मेत्रायणीय मारण्यक मे स्वराङ्कन यकार ऋवेद के समान है । 
सकम्पोऽधोरेखथा पुरस्तात्‌ =थङ्केन च ॥ ९8 ॥ 


कम्पयुक्तं स्वरित नीचे सीधी रेखा से निर्दि किया जाता है ओर उससे 
 पवंरका्जंककङ्ला जाता है | यथा~ 


भूवः इखरिष्युशसीतानेन ॥६।६॥ 
 अह्मचारिणो रेयोऽय ६ विष्णुः ५।२॥ 


 विरेष-मेत्रायणीव आरण्यक काजो सस्वर पाठ श्री पण्डित सातवलेकर ` 
जीनेछापा ह; वह एक हस्तटेख के आधार पर छपादहै! इसल्एि इस ` 
पाठ में अनेक स्थानों पर स्वरचिह व्यस्त हो रहे है! यथा-- । 


स्वध्माऽभिदहिरेतो यो षेदेष' ` ४।३ | 
यदह अभिहितो का भकार उदात्त होना चाहिये परन्त॒ यल उसे यभि- 


निहित स्वरित मानकर अनुदात्त अौर उससे पूवं काञंक दिया है! अभि- 
निहित स्वरित होने पर अभिहितोऽयं पाठ होना चाहिये | 


भूवः स्वरो मित्यष्टादः ` ` ।६।३५॥ 


वहो पाठ अव्वन्त श्र है । ओम्‌ उदात्त है! इति आाचदात्त होता दै ` 
अतः इसका श्यद्ध पाट इस प्रकार दोगा--~ | 


भूवः २स्वरोमित्यष्टपाद्‌ €` 
नमोऽप्रथे पथि्री ३ क्षिते ।६।३५। 














 वैदिक-स्वर-मीमांसा ` 


यहं प्रथिवीरेधिते का स्वर भौर ३ का अङ्कन चिन्तय ई 
काटकरनाह्मणे स्वसंहितावत्‌ ॥ ९७ 


काठक ब्राह्मणका जो उपलन्ध अंश डा० सूरयकान्तजीने लहौरमें' 


छपवाया था उसमे की-कदीं स्वर चिह्न उपल्ग्ध होते दै । ३ प्रायः काठक 
संहिता के समान रै । 








पंकि की) 





मद्रोऽदिबध्न्यो यवनस्य रक्चित। ॥६०।७॥ 

अन्तर्हिता दयष्मादादिस्यात्‌ पितरः ॥ ५९।१ 
वेभ्य मनुष्येभ्यशच पितरः ॥ ४९।१॥ ` 

वां एष। साविभ्येषां लोकानां प्रतिप॑त ॥ ५१।३२ ॥ 

वीयं वै कमं वीर्येण वां अ॑न्नमघते ॥ ५०।२ ॥ 

तेऽनु १०१. 

एवमिव हि तेऽन्त॑दिता भवन्ति ॥। ५९।३॥ 

उभये हीज्यन्ते ॥ ५९।२ ॥ 

राणो व्यानोऽपानः ॥ ५२।३ ॥ 

सोऽत्रषीत्‌ ॥ ५५।१॥ ` 0 

हस्ती यै भूखा स्वमानुरशमादित्य 


भवत्‌ ॥ ५६।१ ॥ 
` तस्मादुभौ यष्टन्यौ ॥ ५६।७ ॥ 
॥ इत्यादि 1 । | 











[र 





नकन 





सनानि, , 


१. काठक ब्राह्मणे पतों मै पकी संख्या ृष्टठकी है ओर दूसरी 























५ 





वैदिक वाकाय भे मयुतं विविष स्वरङ्कनःअक्ार = १८१ 





` शिष्टं बाञ्यमनङ्ितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| | शेष वाञ्मय स्वर॑चिहों से रहितहै॥ 


ऋ 
इति श्रीमस्पद्वाक्यश्रमाणक्ञानां वेयाङूरणमू्धन्यानां पण्डित- 3 1 | 
राङ्करदेवपादानामन्तेवालिना रब्धस्वरशाखवदु- 
 ष्येण युधिष्ठिरमीमांसकेन मीमांसिता 
वेदिक-स्वर-मीमांसा 
सम्पूणौ ॥ 












छम भवतु 



































परिशिष्ट--3 
पद-पाट के नियम 


 संस्छृतकी एम ए तथा शास्री आदि परीक्षाभों मे जह बेद्‌-विषयका 

सन्निवेश होता है? वरदो मन्व के संहितापाठ को पदपाठ में पखितन करनेका 

एक प्रन प्रायः रहता है | कमी-कमी पदपाठ को संहितापाठ पसितन 
दिखाने का प्रशनभी आजाता है) विद्यार्थं इस मरदनसे प्रायः धबरतेरै 
ओर इस प्रघनको छोड देते. ई ।. इसि उनके खभाथं इस विषयथका 
प्रतिपादन किया जातादहै) हम यथासम्भव उन सभी नियमोंका संग्रह 
करगे, ^ जिनके मनुशीटन से संहिता-पाठ को पद-पाट में यथाथेषूपसे परि 
वतनक्ियाजास्के) 


मन्वे के संहितापाठ को पदपाठ मेँ परिवतंन करने के क्षि निम्न बातोंपर 


` ध्यान देना आवद्यक है-- ` 
 १--उदात्त आदि स्वरों के साधारण नियम | 
२ पदपाठ मँ व्यबहाये कतिपय बिचिष्ट संज्ञा । 
 ३--संहितापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम्‌ 
-पदस्वर-संबन्धी नियम । 
 ५--प्रगृह्य-संबन्धी नियम । 
 §-रिफित-संबन्धी नियम । ` 
७--अवग्रहु-संबन्धी नियम । 
१--उदात्त आदि स्वरो के साधारण नियम 
१--सहिता अथवा पदपाठ मे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओौर एकश्चरति 





~ १. इस भ्रकरण मे ऋगवेद के पद्पाड-सम्बन्धी निथमोंका हीउव्ठेख ` 
होगा ॥ 4 

` २. ऋम्बेद्‌) छ यसर्वेद्‌, तैत्तिरीय संहिता ओरं शौनक अथव संहितामे ` 
उदात्त स्वर पर कोड चिह्न नहीं होता! बह पायः अलुदत्तिसेपरेअथवा 
स्वरित से पूवे चिह्वरहित होता है । अनुदात्त के नीचे आडी रेखा रगष्कजाती ` 


ड स्वरिति पर खी रेखा रगा जाती स्वरित से परे चिद्धरदित एक. ` 





श्रति स्वर वे होते है ॥ 




















त क व 


` पदव्केनियम = १३ 


ये चार स्वर प्रयुक्त होते ई। इनके विषय मे अण्द्मैविदेष रूपसे. 


द्रष्टव्य है 
२--उदात्त, अनुदात्त, स्वरिव ओर एकश्रति स्वर अ इ उ आदि अचो 


८ स्वरे) के धमं है, व्यज्ञनों के नहीं । इसलिए उदात्त मदि स्वरो के चिह 
` श्रद्ध अच्‌ (८ = स्वर ) अथवा व्यज्ञनसदहित सच्‌ पर ही लगाये जाते दं, अब्‌ 


रहित केवल व्यज्ञन पर नदीं | यथा- 
अम्निमीे परोहितम्‌ । ऋ° १।१।१ 

य्य अचरहित “मः स्वररदहित है! 

२--पद१ में एक ही अक्षर उदात्त होतादहै) इसका कोद चिह नदीं 
द्गायां जाती 1 = ` -: 2. 1 ॥ | 

४-- (तवः प्रत्ययान्त (केवर), तथा उसक्रे समास में यर वनस्पतिः आदि 
कतिपय समस्त पदौ मे एक से अधिक भी उदात्त देखे जाते ह । यथा-- 

, एतवे । ऋ०. ४।५८।९॥ कतमे । मे० ` १।५।१३२॥--- 

अन्देतुवे । ऋ० १।२४।८॥ बनुस्पतिः । ऋ° १।९०।८] : 


बृहस्पतिः । ऋ° १।६२।३॥ इनदरादृहस्पतीं । ऋ० ४।४९।५॥ | 


 ५--उदात्त के यतिरिक्ते समस्त अव्‌ अनुदात्त हो जाते ह । यथा-- ` 
अनुकामद्त्‌ । ॐ० ९।११।७) 


अनुयच्छकानाः | ऋ० १।१०९।३२।। 


दात्त से परे अनुदात्त को स्वरित दह्ये जाता हे ! 3 यथा-- :. 


यज्ञस्य । ऋ° १।१।१॥ अनुयच्छमानाः । ऋ° १।१०९।३ 


७--स्वसिति से परे जितने अनुदात्त होते है, उन्है एकथति दो जाती 


ह| यंथो-- 


५५७७१०५१ 1 1 "~ -""--------- ~ ~~ ~" 
1 त ७०००-५ 1 1 न णा ००००००० 


१. सुश्विङन्तं पदम्‌ । अष्टा० ५।४।९७ , विभक्त्यन्तं पदम्‌. । - जापि 


 नाव्वक्षाख १४।३९. न्यायभाव्य.२।९।५७॥ 


२. अञुदात्तं पद मेकवजम्‌ 1 अष्ट!० ६।१।१५८॥ 
३, उद्त्तादनुदात्तस्य स्वरितः. अष्टा० ८।४।६६॥ 
४. स्वरितात्‌ संहिताथामदुदातानाम्‌ । अष्टा ०. १।२।२९ 











1 वेदिक-सवर-मीमांखा 


7 । अनिविक्मानाः । चुर ७।४९। १ ॥ 
` अनुयच्छमानाः । ऋ° १।१०९।३ 


यहं प्रथम उदाहरण मे अः उदात्त है, रेष ननि-वि-ल-मा-नाः' पचो अनु- 


त्त होते हँ | त्पद्वात्‌ उदात्त “अः से उत्तरवतीं अनुदात्त "निः स्वरित होता 


५ है | तदनन्तर स्वरित “निः से उत्तरवतीं पवि-दा-मा-नाःः चासं अनुदात्तो कौ 


एकश्चति स्वर हो जाता है | इसी प्रकार 'अनुयच्छमानाः” मे भी समच | 


<८- कभी कभी पद्‌ म उदात्त के स्थान मे सरिति भी मुख्य स्वर बन जाता | 


है । यथा- 
मनुष्यः । ऋ° १।५९।४॥ कन्यां । ऋ० १।१६१।५॥ 


यह स्वरित उदात्त की पेक्षा ( नियम ६ ) नदीं करता ! भतः इसे जाप्य 


स्वरितं कहते है | 


९--कतिपय पदो मे केवर अनुदात्त स्वर हयी रहता है, उदात्त अथवा ५ 1 


जात्य स्वरित नदीं होता | यथा-- ` 
 ण्दसे परे संबोधन --प्रथिव्वा इन्द्रं सदनेषु! ` 
| १  ऋ० १।५६।8॥ 
पद्‌ से परे तिडन्त--इन्द्रमुमि प्र गायतं । ऋ० १।५।१॥ 


घम्‌"! ऋ० १।११३।६॥ संमस्मिन्‌' । ऋ° ८।२१।८॥ 


१० सिता मं उदात्त से परे अनुदात्त हयो यर उस अनुदात्त से प्रे | ५ 1. 
उदात्त अथवा जात्व स्वरिति दो तो उस उदाच से परे विद्ममान अनुदा को 


स्वरित नदीं होता, अनुदात्त हयी बना रहता है । वथा-- ` 


नि 








००७४५ 


9, आमन्त्रितस्य च । अ्टा० ८।१।१९॥ 








२. तिङूङतिङ्ः ! अष्टा० ८।१।२८॥ 








| |, ३. भस्यास्मैनस्वसमसिमेत्येतान्यजुच्चानि ॥ शद्‌ सूत्र ७५१० (जमन 1 
। संस्करण) । इस सूत्र मँ “सिम को अनुदात्त कहा है, अगे सिमस्याथवंणेऽन्त == ` ` 


`: दात्तः ( ४।११ ) मे अथर्ववेद मँ अन्तोदात्त माना है । परन्ठु ऋग्वेद मे भी | . 4 

















पद्पाठ के नियम :\ „` शदः 


देवय्‌-्विजम्‌ = देवसलिजम्‌ ।१।१।९१। 
यह उदात्त “व से उत्तर अनुदात्त श्रः को स्वरित नहीं हया; क्योकि ` 
उससे उत्तर लि" उदात्त है । 
 ११-संहिता में स्वरिति से परे जिस अनुदात्त के आगे उदात्त यथवा जाव्य 
` स्वरित होता है, उस स्वरित से परे विद्यमान अनुदात्त को एकश्चति स्वर नहीं 

होता, अनुदात्त दी रहता ह । यथा- 


यज्ञस्य-दवम्‌ = य॒ज्ञस्य दवम्‌ । ऋ० १।१।१॥ 
होतारम्‌-रत्नधातमभ्‌ = होतारं रलुधातमम्‌ । ० १।१।१।॥। 


य प्रथम उदाहरण म स्यः स्वरित से परे अनुदात्त “देः है, उससे परे 
श्वः उदात्त है। इसलिए दे? को एकश्रति स्वर नदीं हुभा, अनुदात्त ही रहा । 
इसी प्रकर द्वितीय पाठम "ताः स्वरित है, उससे परे “र-र-लः तीन अनुदात्त 
है, अन्तिम अनुदात्त "लः से परे ^धाः उदात्त है । अतः पटे दो अनुदात्त “ररः 


५ ह ४ को एकश्चति हो गर, परन्तु लः कं एकभ्ति नहीं हुई । 


-पद-पाठ मे व्यवहायं संज्ञर्पं 
पद-पाठ मे चार संशा अधिक व्यवहायं ई--पद्‌, अवग्रह; प्रण्ह्य ` 


ओर रिपित। 


५ कहते ई ^ । 


१-पद्‌-संस्या--पद संख्या पचि प्रकार की दहोती दै । यथा-- ` | 


(क) जिस शब्द के अन्त मे नाम की सु-ओौ-जस्‌ आदि तथा आख्यात ` 
तिप्‌-तस्‌-ञ्चि मथवा त-आताम्‌-द्च यादि विभक्तिर्यो होती है, उसे पद्‌ 


(ख) समास मे पूवपद की विभक्तियोंका लोपो जानेपर भीस्मस्त 


` अन्दोते पूवं शब्द्‌ की पदसंज्ञा होती दे ।२ 


अ) नाम की भ्याम्‌-भिस्‌-भ्यस्‌-सुप्‌ विभक्तियोके परेरहनेपर पूवं 
कीपदसंज्ञाहोतीदहै 


नाम्ना णमा मानम, प, 


१, सुधिङन्तं पद्म्‌ । अष्टा १।४।१४ ॥ ( 
२. प्रव्ययरोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ( अष्टा० १।१।६२ ) के नियम से | 
३. स्दादिष्वसवनामस्थाने । अष्टा १।४।१७॥ 

















५ 8 वैदिक-स्वर-मीमांसा 


(ब) वकारादि तथा अनादि प्रतयो को छोडकर त्व-ता-तरप्‌-तमप्‌-वत्‌ ` 
मतुप्‌ (वतुप्‌ ) आदि तद्धित प्रत्ययो के परे रहने पर पूवं की पदसंज्ञा होती 
(५ ( मदठप्‌ अथवा मद्‌ अर्थ वाल प्रत्यय के परे रहने पर तकारान्त मौर 
सकारान्त शब्द की पद संशा नहीं हयोती? ) | 1 ८ 
` ड) क्यच्‌-क्यङ्‌ -क्यष प्रत्यय परे रहने पर नकारान्त की पदसं (1 
होती है3 | | 14 
 रए-अव्रह-सज्ञा-समासः अथवा भ्याम्‌ , मिस्‌ यदि नाम विभक्तयो, 
`  अथवात्व ता आदि तद्धित प्रत्ययो मथवा स्यच्‌ , क्य आदि अस्यो के परे | 
रहने पर जिस पूवेवतौं शब्द की पदसंज्ञा होती है, उस शब्द्‌-माग को शेष 
भाग से प्रथक्‌ करके दर्शना अवग्रह कहाता है | वैयाकरणो के मतमें दते 
अन्तवरत्ती पदसंला का निर्दैश कह सकते है । ऋक्प्रातिशाख्य मे अवग्रह के 
किए "परिग्रहः संशा का व्यवहार मिलता है 


~  रे-रगृह्य-सज्ञा--निन्न पदों की प्रग्हय.संना होती ै-- ध 
(कः) इकारान्त उकारान्त एकारान्त द्विवचनान्त्‌ पद* 1 यथा-- ` = ` 


अ्री, वायू, कन्ये, पचेते, पचेथे । आदि आदि 


ः (ख) अमी पट 
(ग) शे प्रत्ययान्त युष्मे, अस्मे, से, मे मादि पद्‌ | 
(ष) एकस्वररूप निपात ।* यथा--अ, इ, उ< आदि 1 
+ (ड) ओकारान्त निपात ।^ वथा-आहो, उताहो, प्रो, यो, भादि । 1: 


७ पि 








त ५०७ नज 1 


| ध १, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने, यचि भम्‌ । अष्टा० १।४।१७.९८॥ 
` २. तसौ मत्व | जष्टा० १४६।११॥ 
३, नः क्ये | अष्टा० १।४।१५॥ (6... 

४, ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ॥ अष्टा० १।१।१३१॥ ,. 1 

 . ५. अद्सो.मात्‌ ॥ अश्० ५।६।१२॥ न 
` ६. शे। अष्टा० १।१।१३॥ 1 
७. निपात एकाजनाङ्‌ । जष्ा० १।१।१४॥  . ' ~ ` ॥ 
। < उक विषयमे आगे प्रगरद्ध-पद्-संब॑धी नियमों सै लिरोेष विधान ५ 
1 करगे ॥ ५ ४ 











पदपाठ के नियम (1 


( चे ) संबुद्धि { संबोधन के एक वचन ) में ओकारान्त शब्द्‌ इति परे 


| (ज ) ईकारान्त, उकायम्त एेसे शब्द जिनसे परे समी कारोपहोगया 
हो अथवा विभक्ति की उप्पत्ति नदीं हृद हो ! ° यथा-गौरी, मामकी, तनू | 


४-रिकित-संज्ञा-रेफान्त तथा सान्त दोनो प्रकारके पदोके रेफ 


आओौरस.को खर्‌ (ख फ़ छटठथवचयटतक्पशष्रप्त) परे रहने पर 


अथवा विसममं विस्गदहो जाति दहं यथा--कृर्‌ ( ङ्‌ मध्यमेकवचन अट्‌ 
का अमाव), कस्‌ (किमादेश-प्रथमा के एक्‌ व्वन मं) } स्वर्‌ (अव्यय ) 

स्वस्‌ (स्वका प्रथमाका एक वचन) एेसे स्थानों पर सन्देहः द्येताहै 

कि संहिता में विसगौन्त पढ़ा हुभा पद रेफान्त है अथवा सान्त (चुः का ) | 
इस सन्देह को दूर करने के चि संहिता मं जिन विसगान्त पदों को इकारादि 
पदौ के प्रे “र भावं रहता ३, उनकी रिफित संज्ञा की है 13 | 


२--संहितापाटठ से पदपाठ करने फे साधारण नियम 


मनर के संहिता पाठ को पदपाट मे परिवर्तित कर्ने के लिए पद्‌, पदस्वर 


ध.  म्रग्य, रिफित ओर अवग्रह संबन्धी नियमों पर विदोषः ध्यान देना चाहिए । 





पद-सम्बन्धी सामान्य नियम्‌ इस प्रकार ईदै-- ` 
१--प्स्येक पद के अगे पू्णै विराम ^ कां चिहं लगाना चाहिए 


 उ्वारणमे पूर्वपद्‌ ओौर उत्तरपद्‌ (दो पदों)के मध्यं हस्व वणे के कार 


(एक मात्र काल) के बराबरं रुकना चाहिए ।* 


र२-- संहितापाठ मे विद्यमान सम्पूण सन्धि्यो को तोड़कर विशद पदरूप 
` सं उपस्थित करना.चाहिए । यथा-- 


भम जा नन ०५० 


१. संदधौ शाकल्यस्येतांवना्षे । जष्टा० १।१।१६। = 

२. हदूतौ च सक्षम्ये । अष्टा० १।१।१९॥ क 
३. विसज॑नीयो रिक्षितः.। काल्या० प्राति १।१६०।। वथा कात्या-प्ा्ति° ` 
` ४।१९॥ शौनक प्राविश्य सै मी विविध श्ब्दं की रेफीः .संक्ञाक्डीहे। 
परन्तु हमने यहम उतने अंश का ही उद्छेल. क्रिया. है, जितने का पदपाठसे 
पयोजन हे । 1 
४, किन्हीं ॐ मत्त में उद्‌, दो मात्रा-कार कां भ्यवथान मानाजावाहैः 





^ इसकी विवेचना आरे अवग्रहभ्रकरण में की जाएगी 1 














। &३।१३० से ॥ 








४. वेदिक -स्वर-मीमांसा 


परूलवेऽपरे घ्रपायनो म॑ब = घलवे। अपरे । सुऽ्डपायनः । 


सव॒ ॥ ऋ० १।१।९॥ 


२--संहितापाठ मे अनुस्वारान्त पद्‌ को पदपाटमं “मः अन्तसे निदेश 


करना चादिष्ट । यथा- 0 (1 
होत।रं रलधावमम्‌ = होतारम्‌ । रलधातमम्‌ । ऋ° १।१।१॥ 


४--जिख पद मे केवख संहिता पारमे ही दीषंत्वदेखा जाताहो,उसे 


` पदपार मं हृस्व करके दिखखना ग्बाहिये । यथा- 


अथा ते = अथं । ते ऋ० १।४।३॥ 


विभ्ञाहिव्वा=षिद्च। हि। वा| ऋ° १।१०१०॥ 
स्णो मामहन्ताम्‌" = वरुणः । ममहन्ताम्‌ । ऋ० १।९४।१६॥ | 


० ्छताद्रधावतस्प्ा = करत्‌ऽब्रधौ । ऋतऽस्पृज्ञा ॥ऋ० १।२।८॥ 


यहो क्रमदाः अथा-विद्मा-मामहन्ताम्‌-ऋतादृषौः को “अथ-विद्-नम- 


इन्ताम्‌-कऋतऽदृधौः कर दिया जाता दै 


४-- पदस्वर-संबन्धी नियम 


संहितापाठ में -वतंमान स्वरों को पद्पाठ म इस प्रकार पितत 


र ४ करना चाहिए) 





पात्ति णण 


| $. एक पद्‌ को मभ्य से तोडने के नियम आगे अवग्रह प्रकरण में छिखि 
जागे 
` २. निपातस्य च । अश्ा° ६।३।१३.६॥ 
३, द्थचोऽतस्तिङः । अष्टा ६।३।१६५॥ 
४, तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । अष्टा ६।१।७॥ १ 
५. जष्टा० सूत्र ६।३।११६ मँ शधिः के उपसंख्यान से अथवा अष्टा 


६. पूवं स्वरनियम ६ सेप्राक्ठ॥ 














(५ १-- संहिता मे पू्ेपद्‌ के यन्तिम उदात्त के कारण उत्तरपद के आदिके 
अनुदात्त को स्वरित^ हुमा हो तो उसे पदपाढ मे अनुदात्त ही दशना चाष 











पदपाठकेनियम 4 3 
भौर उखसे अगले एकश्चरति स्वर" को मी अनुदात्त दी दिखाना चादिए । यथा-- ` 


अभिमीर -अभिम्‌ । ३ । ० १।१।१॥ 
२--संदिता मँ पृवैपद्‌ के अन्त्य स्वरित के कारण उत्तरपदं के आदिमे 


५ विद्यमान एकश्रुति को अनुदात्त दशाना चाहिए । यथा-- 


अग्ने सरूषायनो = अग्ने । सुऽडपायनः । ऋ० १।१।९॥ 
इ--यदि संहितापाठ मे उत्तरपद्‌ के आदि उदात्त (अथवा जात्य 
` स्वरित ) परे रहने के कारण पूवपद्‌ के अन्त्य अनुदात्त को स्वरिति न हुभा3 
हो तो उसे पदपाठ में स्वरित दिखाना चा्िए । यथा-- | 
नमो भरन्वः = नम॑ः | भरन्तः ॥ ऋ० १।१।७॥ 
1 | ४--यदिं संहितापाठ मं पूवपद्‌ म॑ स्वरित से उत्तरवर्ती अनुदात्त को 
उत्तरपद के आदि उदात्त ( अथवा जाय स्वरित ) के कारण एकश्ति न हद 
 हो,* उसे पदपाठ मं एकश्चुतिरूप मं दशाना चाहिए । यथा-- 
ऋरिंमिरील्यो नूतनेः = कर्षिमिः । ईड्यः । नूतनः । 

। ० १।१।२॥ 
५--प्रगृह्य-संबन्धी नियम | 
परगरह्य-संक्ञक पदों को पदपाठ मेँ निम्न नियमों अनुसार दिखिना ` 


वादि 1. 
१--प्रगृह्य-सं्ञक पद के गे आद्दात्त धतिः श्ब्दका निर्देश करना ` 


चादिष्ट भौर उसकी पूव के साथ सन्धि नदीं करनी चाहिए 1 परन्तु स्वर 


विषयमे संहिता के समान ( नियम १०,१६के) कायै करने चाहिएं। ` 


१ वयो 


॥ ॥ सताम 


अग्नी इति । ऋः ५।४५।४॥ 
__ अलय इति । ऋ ।१।११६।२०॥ 





१. पूं स्वरलियम ७ से प्राक्त ॥ 

२. पूवं स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥ 
३, पूवे स्वरनियम १० से प्रास्त ॥ 
 . पूं स्वरनियम ५१ से प्राक्त ॥ 





(५ थना 2०० ०४०७०८०. 








। ९१४. | 1 
असे इतिं । ऋ० ५।६२।५ 


वायोः इिं। क० १।२।१ 


४ २--संहिता सं पट गए उ! निपात से मे "इतिः ब्द का प्रयोग करके । 
 धडःको क रूपमे दर्शना चाहिए ।२ यथा- वि 
| ॥ 


अन्त्रा उ=अनुऽएतुयं । ऊ इदि ॥ ऋ० १।२४।८॥ 
इमा उ = इम! । ॐ इति । ऋ° १।२६।५। 


ई३-- जिस पद मं प्रग्र सज्ञा योर सवप्रह दोनों कार्य दर्शाने हो; ब्ध | 
पके प्रग्रह संज्ञा के पद्‌ का निर्देश करके उसके आगे इति का प्रयोग करना 


` चादिए, तल्क्चात्‌ उसी पद की यनः आइृत्ति करके भवगरह दशाना ध 
चाहिए | यथा- 


चित्रभानो इतिं चित्रऽमानो । ऋ० १।३।४॥ 
आयजी इस्य।ऽयजी । ऋ० १।२८।७॥ ` ` 


मरय पद्‌ इति तथा मवय्हीत ^ तीनों पदो के अनुदात्त मादि स्वे मै 


म सहितावत्‌ यथायोग्य परिर्तन ९ करने चाहिए । यथा- 
चित्रमानौ इति चित्र॑ऽभानो । ऋ० ५।२६।२ 
६--रिफित-पंबन्धी नियम 


£--पदितापाठ मे रेफान्त पद को जरह विस्म हो जाता हे, वद सन्देह | 


` होता कि वह विसगान्त रूप उसी से मिरूते जुरते सकारान्त पद ९। स मिकते जते सकारान्त पद्‌ का है मथः दै मथवा 











` ऽ"वहाश्येः ओर थयोः को स्वरनियम ७ से एुकश्रति स्वर प्राक्च या चह 
इति के साथ संहिता मानने से नियम ११ से अनुदात्त ह रहता है 
, २. उनः, ऊ । अष्टा० ३।१।१७, ३८॥ = 





३. पूनासे छपे सायणमाप्यङ्ग यक्ष ऊम्‌ इति' छपा हे, बह ज्दहै॥ = 


् ४, अवग्रह के नियम मागे छिखंगे ४ 
५. अवगृहीत पदां के स्वरों की व्यवस्था भागे लिखी जायेगी 
= ‰, पूं उक्त स्वर नियम देखें ॥ ९ 











पदपाठके नियम ~ १९६ 


रेफान्त का | इस सन्देह को मिटाने के चिएि पदकार आचाय जिस विचर्गान्त 
पद्‌ कोरेफान्त पद का रूप सम्नते दै, उसको प्रदपाठमें इति शब्द ्गाकर 
निद करते ह । यथा-- 


 पृक्तम॒न्तः पयः = पकम । अन्तरिति । पथः ॥ ऋ ० १।६२।९ 
दिषो इहितः प्रलनुबन्‌=दिवः | दुहित्रिति प्रतनऽवन्‌ 
>° ६।६५।६॥। 


यद्ौँ प्रथम उदाहरण मे अन्तर्‌ शब्द्‌ का भौर अकारान्त "अन्तः के ग्रथमा ` 
~ के एकवष्न मे एक जेसा रूप बन सकता है! अतः यद्य सकारान्त का 
अन्तः" सूप नहीं हे, यह दद्याना अभीष्ट है । द्वितीय उदाहरण में दुहित इन्द 
का संबोधन मं दुहितरः होकर दुहितः" रूप बना है | दुह्‌ घाठु से छान्दस 
नियम से इद्‌ भागम्‌ होकर "क्तः प्रत्यय का रूप भी दुहितः सम्भव है । अत 
मन्त्रम दुदिघरकासरूप है, दुहित का नदीं, यह दर्शया दै । 


` श्-रेफान्त सवर्‌ः शब्द्‌ के स्विः पद्‌ का अकारान्त स्वः शब्द्‌ के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के स्वः स्पततेमेद्‌ दर्शाने के ष्टि पूर्वं निम के 

अनुसार इति शब्द कां प्रयोग करते दै ¦ परन्तु ययँ इति चान्द के अनन्तर 

` ` खण्पदको पुनः पदृतेर्द। यथा-- `. | 


| सः परिभूः = खिति खः परिऽ्भूः ऋ १।५२।१२॥ ` 


यहो उदात्त इति के परे ९? संख्या का निर्द॑श अध्याय दसकेसू्र श्ण्के 
अनुसार होता है संहिता के सामान्य नियम के अनुसार जाव्यवाक्षैप्र) स्वरिति 
शखः के परे अनुदात्त क्तिः को स्वरिति नहीं हो सकता । परन्तु यद्य पद्‌ संवेघी 
 . यह विरोष नियम समन्नना चाहिए कि स्वरित परे रहने परभी अनुदात्त को 
स्वस्िद्ोजातादहै। इसी नियम को बतलाने के व्यि दी व्यँ हतिःसे मागे ` 
पुनः शवः" की भाृत्ति कीदै। । 


इ--आख्यात-वं्ञक रेफान्त पदं के नामसंजञक सान्त पद्‌ ( विभक्ति के 
सकार के कारण ) के साथ होने वाङे सन्देह की निवृत्ति केचएि पूवं नियम 


यनक तन. १००० व 


, द° पष्ठ १३७. 9० २। 











श्र वैदिक-स्वर-मीमांसा 


१ सइति पदका प्रयोग करते ह ओौर उसके भख्यातत्व धर्म को बताने के 
लिए उसकी पुनरादृत्ति करते है ।° यथा-- 


एतश कः = एतशे । करिति कः ॥ ऋ ° ५।२९।५ 
पातवे वाः = पतवे | वारिति वाः ॥ ऋ° १।११६।२२ 


यह प्रथम उदाहरण मँ कः करः धाठु के ठंड के मध्यम पुस क 


एकवचन काल्पहं; अटः का आगम नहीं होता| इसका "किम्‌? के "कः? 
` स्परसे सादृश्य है| दूसरे उदाहरण में वाः धवार रेफान्त का रूप है । 


४-- कदं कीं विचर्गान्त सान्त शदो के भख्यात ओर नाम का भेद 


दशोने के ङिए भी माख्यातपद्‌ से शतिः शब्द्‌ का निदेश करके आख्यातपदं ४ 


की पुनरादरत्ति दर्शाते है । यथा-. 


दथ भाः देवम्‌ । भारिति भाः ¦! ° १।१२८।२॥ 


. यहां माः “मा दीप्तौ के मध्यम पुरुष के एकवचन (मासः का रूप $| 
रेखा ही (मा पद्‌ सान्त भास्‌? शब्द्‌ का भी वनता है । | 


` (एक स्थान पर -अस्‌? धातुके मस्यात स्प स्तः का ध्यः के | 1 
स्तर्‌ तः" स्पते मेद्‌ दशनिकेषर्षिभी इति का प्रयोग भौर पुनसच्चि ` 


दशा है ।. यथा-- 


स्त॒ इतिं स्तः ऋ० ८।३।२॥ 


७--अवग्रह सम्बन्धी नियम 


श-पदच्छेद्‌ करते समय जिन पदों मे भ्याम्‌-भिष्‌ः अथवा सत्व-ता-तरप 
` तमप्‌ भादि मरव्ययों के पर रहने पर पूवं भाग की मवग्रह (पद्‌) संज्ञा हो 


उसे उत्तर मागसे प्रथक्‌ करके दर्शाना चादिए | च 
 र--मवम्रहसंक भाग को प्रथक्‌ दर्यनि के लिए उसके आगे ऽ चिन्ह ५ 


७ 





य = 


त 





२. नामपदों की इति पद से आगे पुनरादृत्ति नहीं होती । देखिषु प्रथम ` 1 
`  निवम्‌॥ 1 








० ८०२.६ 0 ध पो ५ ह (५ / ष वान 
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९३  पद्पाठकेनियम ९ 


क्रा प्रयोग करना चाहिए । दोनों भागों के उच्ारणमं अधमाचा काठ का 
व्यवधान्‌ करना चाहिए } यथा-- ध 
अञ्छु ; =° १।२२।१९॥ कण्टऽतमः । ऋ० १।४८।४॥ 

 --नञ्छमास ओर्‌ द्रद्रसमास के अतिरिक्त अन्य समासो मे पूवपद्‌ ओर 
उत्तरपद के मध्य अवद्रह दशाना चाहिए ¦ यथा- 

कण्वसखा ! ० १०।११५।५)अआऽवजते ¦ ऋ० १।३३।१॥ 

 ४--अवुग्रहसंकक माग में उत्तरभाग के कारण यदि कोई सन्धि हुदैदोतो 
उस सन्धिकछो द्र करके शुद्ध रूप मं दशाना चाहिए | यथा-~ 


अद्धिः = अपमः ! यजुः ६१८ 
अब्जाः = अपएऽजा; | ऋ० ४।४०।५॥ 
 परोहितम्‌ = पुरःऽहिवम्‌ । ऋ० १।१।१ 
 अन्वेतदे-अचुऽएतुषे । ® १।२४}८ 
५--अवग्रहसंक्ञक मागमे यदि णेसा दीघेत्वहो जो कोक मे दिखलहईन 


पडता हो, तो अवग्रह दर्शते समय उसे हृस्व कर दिया जाता है । यथा-- ` 


^ [1 


पुरूतर्मथ् = पुरऽतमम्र्‌ । ऋ० १।५।२ 
कतन-ऋताघरधौ = ऋतुवो । ऋ° 1 ८|} 
१, कात्यायन प्रातिशाल्य से "अवह इस्वसमकाकः ( ५14 ) हस्व- 





` समकारु एकमात्राकारू माना है ¦ केवट ने महाभाष्य ३।१।७ की व्याख्या 


से 'जधमान्रा-कारः खिला । नागेश ने दोनों मतं के विरोध का समाधान 


ओ करते हद्‌ खिला है--दो अज्यवदहित वौ के उच्चारण से जिस अस्यद्य काल 
` का अन्तर जवश्यंमावौ होता| दो वणं के उच्चाश्यके क्षु दौ प्रयत्न 
करते होते, दोनों प्रयत्नो के मध्य सें यदि सुक्ष्म कार का व्यवधान नमन 


`: ` जाए तो प्रत्नो काद्धिस्वं नहीं बनता! प्क भ्रयत्नसे दो वणं बोरेनहीं ` 


`  जाते। इसलिए इसं अवर्यंमावी कारु-ग्यवघान का परिमाण अधमात्रा- 
कारु मानाजातादहे। जो इस अवद्यंमावी काट की उपेक्षा करस्ते, 
 अवमह स 'अधेमात्रा-कारः का व्यवधान कहते है जर जो इस अवद्य॑मावी ` 
कारुको अवग्रह के अर्धमात्रा-कारुमं जोडदेते दै, वे एकमात्राकाक का ` 
| भ्यवधान माते है । इस प्रकार दोनो मतो मैं कोड भेद नहीं ।! ध 











 क्-नकारान्त शब्द से मठुप्‌ ( बठप्‌ ); तरप्‌; तमप्‌ इन प्रत्ययो के परे | 
` रहने पर "नः के आगे अवग्रह का चिह्न लगाना चाहिए } यथा- | 


` अशषष्वन्तः = अश्चय्‌ऽबन्तः । ऋ° १०।७१ 





`  अस्थन्बन्त॑म्‌ = 


अस्थ॒न्‌ऽवन्तम्‌ ! ऋ० ।१।१६४।४॥ 
 मदिन्तरः = मदिन्‌ऽतरः । ऋ° <८।२४।१६॥ 
दस्युहन्तमम्‌ = दस्युहटनच्‌ऽतमम्‌ । ऋ० 8।१६।१५॥ 
 विद्ोष--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इन प्रयोगो मे नान्त शब्द केन 
कालोप होता हे | तदनन्तर अष्टा० ८।२।१६,१७ से प्रययकोनुट्‌काञागम 
` होता है । इसलिए पाणिनीय मतानुखार अवग्रह 'अष्चऽन्वन्तः-द्भ्युहऽन्तमःः 
ठेसा पाता है । पदकार शाकल्य ने अपने व्याकरणातुसार पदपाठ की स्वना 
कीदहैः। सम्भव है उनके व्याकरण मे भमवुप-तरप-तमप्‌ प्रव्ययो के परे रहने 
पर नान्तपदकेनकालेपन माना द्यो, 


 ऽ--समासयुक्त इदन्तः हन्त अथवा हस्वान्त शब्द से परे तरपू-तम% 
प्रव्ययहुद्यौ तो व्हा दन्त माग के भगे अवग्रह का चिहक्रियाजाता 
4. वथा ध ५ 


दस्युहन्तमः = दस्युहन्‌ऽतमः ६।९६।१५ 

ठ्‌ बुठ्यचस्तचः = द4न्यचःऽतम्‌ः | ० ५।२२।२॥ 
` देषबातितमः -देव्बािऽतमः । ऋ० ६।२९।४॥ ` 
-चित्रश्रवस्दमः = चित्रश्नवःऽतमः | ० ३।५९।६॥ 


<~ समासयुक्त कृदन्त भाग यदि दीघान्त हो ओर उससे परे (तरप्‌ 
` तमप्‌ प्रयय हए हो तो बर्ह समासयुक्त दन्त भागमें पूव॑पदके उत्तर 


सत क्म [चह {कयां जाएमा ¦ यथा- 
रतधतिभम्‌ =रत॒ऽ्धातमम्‌ । %० १।१।१ 
 अह्वषातमः -अञ्वऽपातमः | ° १।१७५।५ 


 देवबी्तमः = देवऽबीतमः । ऋ° १।३६।९ 


९--जल्यं दन्त का दो उपसर्गो के साथ समास होता है, वह प्रथम । 


५ २ उपसग के मागे अवग्रह का चिह्न किया जाता है । यथा-- ¦ 4 
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दुनियन्तः = दुःऽनियन्त; । ० १।१९०।६। 
१०-- जरह पद्पाठमं अवग्रह सौर प्रणय दोनों सारद दिखानी होती दै, व्यँ 
पहले यवग्रहरहित पद का निदेश करके इतिः का निर्देश किया जाता है भौर 
उसके समनन्तर उसी पद्‌ कौ मादृतति करके सवग्रह दर्शावा जाता है । यथा-- ` 
देवशिष्टे इति देवशिष्टे । ० १।११३।३। 
 सबन्ध्‌ इति सञबन्पू । ऋ० ३।१।१०॥ 
संरराणे इति सम्‌ऽरराणे । ऋ० ६।७०।६॥ 
११--सदहितापाठ मं जरह एक पद्‌ की द्विरा्त्ति (द्विवचन ) होताहै, 
व्ह पदपाठ में दिराडृत्ति ( दोनों ) को एक पद्‌ समान मानकर पूवे के अनन्तर 
अवग्रह दशधा जाता है } यथा- 


दिवेदिपे = दिषेऽद्वि । ° १।१।३॥ 
प्रश्र =प्रऽ्प्र | ऋ० १।४०।७} _ 
सस = सम्‌ऽसम्र्‌ । ° १०।१९१।१॥ 


८ १२--संहिता मं जहौ माख्यात ( तिडन्त ) उदात्त हो ओर अबग्यवहितपूवं ` 
| उपसगे अनुदात्त हो, वँ उपसगं ओर आख्यात को समस्त पद्‌ मानकर 
। उपरक्त के आगे अवग्रह द्याया जाता दै । यथा-- 


प्रचोच॑ति = प्रऽवोच॑ति । ऋ० ५।२७।४॥ 


 अभिशासति = अमिऽशसति । क० ६।५४।२॥ 
 १३- सहिता मं जहौ आख्यात अनुदात्त हो, परन्तु उससे अब्यवदित्त दो 


त  उपसर्म प्रयुक्त हो अर उन दोनों म पत्म उपसर्ग अनुदात्त हो ओर दूसरा 
` उदात्तदहोतो वर्ह तीनों पदो को खमस्त मानकर प्रथम उपसगे से यवय्रह 
दर्शाया जाता है| वथा-- ` ५ 





 जाताहे। 





अन्वारेभिरे = भचऽआरेभिरे । ऋ० १०।१३ 


प्रत्यावतेय = प्रतिऽआवतेय । ऋ० ६।४७।३१। 
 १४--नजृसमाख ओर दन्द्रघमास मे अवग्रह नदीं दशया जाता । 


१, साम के पदपाठ ञे ननृखमास जौर इन्द्रसमास से मी अवग्रह किया 
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यथा-- १ | १ | त 

अजरः | ऋ० १।५८।२। अदब्धाः । ऋ० । १।१७३।१॥ 

अनपत्यानि । ऋ० ३।५४।१८। अनुव; | ५ 
८ ऋ० ९।६९।१ 

यावाक्षाम। | ऋ० १।९६।५॥ इन्द्रवायू । ऋ० १।२ 

| ५--जञिस पद की अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति हो सकती है, उमे अवथ्रह 

नदीं दर्थाधा जाता | यथा-- 
 आश्शचश्षणिः । ० २।१।१॥ 
यह 'आ-दु्क्षणिः है, अथवा "आद्यु-श्यक्षणिः हे, अथवा 'आद्यु-शयु-क्षणिः है 


यह सन्दिग्ध है | ॑ 
कात्यायन ने कहा है-पाङ्तरान्‌ द्रोऽ्ाय संदायात्‌{ नाबगृह्न्ते] 
( परातति° ५।३४ ) । मर्थात्‌-पाङ्रान्‌ इद्रः अन्धाय इन पदँ मै व्यु्त्ति ` 
के सशय के कारण सबग्रह नदीं दरया जाता ।२ 6 1 
६--अ् भ्याम्‌-मिस-म्यस्‌-नाम्‌-सुः बिमक्तियो के परे शब्द के अन्तम 


अहइउदकोदीथैया अन्य विकार दहो जाता दै, वय मवयह नहीं दर्शाया ५ 





जाता यथा-- | 
हश्त--हस्ताभ्याम्‌ । ऋ० १०।१३७।७ 
आदित्य--भादित्येभिः। ऋ० १।२०।५ 
आदित्येष | ऋ० ८।२७३ 
ति- मतीनाम्‌ | ऋ० १।४६।५ 
मधु-- मधूनाम्‌ । ऋ° १११७1६॥ 
पितृ--पितणाम्‌ । ऋ° १।१०९।३ 


प्‌ 





= 








१. आश्य इति च शु इति च क्लिपरनाम्नी मवतः, क्षणिदत्तरः.... आ 
ईस्याकार उपसग; युरस्ताव्‌, चिकीविचज उत्तरः । निरु० ६।१॥ = 9 ८ 
२, दनी वितिध व्युत्पत्तियों के शिषु देखो इस सूत्र का उव्वटभाष्य) ` 
, बना ` करो-केयट (महा० प्रदीपं ३।१।१०९ ) तदुक्तम्‌--हर्डनौवगरृह्यते! = ` 

 दरिदरि्यत्र फं हरलिष्द इकारान्तः, अथ हरिच्छब्दस्तकारान्त इति सन्देहात्‌ ॥ = ` 











= न ~ 





यथा- 


:, ` यचा 





व 
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१७--दीषं आकारान्त ईकारान्त ऊकारन्त आदि शब्दो से परे भ्याम्‌- 
भिस्‌-म्यस्‌-नाम्‌-डुः आदि विमक्तियो के होने पर भी अवग्रह नदीं कियाजाता) 


कन्या | ऋ० ९ ६७ ¡ १० 


नदौभिः | ऋ० ५।४१।१९ ॥ 
 १८- जहां परइ, ई उ ऊ, ऋ, ओ दिको निमित्त मानकर स्युः 


(७३) केष्छःकाश्वरहो जाताहै, वद्यं मी अवग्रह नदीं किया जाता। 
- यथा-- - | ५५ ४ 


अभिषु | ऋ० १।१०८।४॥ नदीषु । ऋ० ७।५०।३॥ 
 आधृषु। ऋ० १।५८।३॥ चमूषु । ऋ° ३।४८४॥ 


मातृषु । ऋ° १।१४१।२॥ गोषु । ° १।२९।१॥ 


१९--अवग्रह मेँ स्वर-संचार एकपदवत्‌ मानकर किया जाता ई | 


सवन्धू इति सभयन्धू । ऋ० ।३।१।१०॥ 
द्स्युह्‌ऽतमः । ऋ० ६।१६।१५॥ 
चित्रश्वःऽतमः | ऋ° ३।५९।६॥ 


यँ प्रथम भौर द्वितीय उदाहरणों मे अवण्दीत उदात्त खः से परे बन्धुः ` 
के अनुदात्त को स्वरित तथा एकश्चति हो गई । वतीय मे अवग्रदीत पद्‌ क 
श्रः के स्वरितत्व को मानकर उत्तरभाग के अनुदात्तो को एकश्रुति हो गड | 
२०-जिस पद मे अवग्रह दर्ाना दो, उसके उत्तरभाग का अन्तिम अश्चर 
 उदात्तिदोतो धरति" छन्द के स्वरित "तिः से परे किसी अनुदात्त को एकशति 
नदीं होती । यथा- | 


संरराणे इतिं समूऽरराणे । ऋ० ७।७०।६॥ 


| 


 जआमिमाने इत्याऽमिमाने । =° १।११३।२। ५ 
२९ सवग्रह्ममाण पद म यदि पूवंमाग अन्तोदाचदहो तो “इतिः चब्दके ` 


श स्वरितं "तिः से परे पू्॑माग के अनुदात्तोँको एकश्रति नहीं होती, परन्तु 





इतिः के खाय स्वरखन्धि हो जने पर भी एकथति नदीं होती ! यया-- . ` 
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भाग के अन्तिम उदात्त से परे उत्तरभाग मेँ स्वरितस्य अर एकश्रति दो 
जाती दे) यथा- 1 
समानबन्धू इति स॒मानऽबन्धू । ऋ° १।११३।२॥ 


उषसहार्‌ 


मन्ध के सदितापाठको पद्पाठमं परिवतित करने केजो नियम उपर 


चि, वे छण्वेद्‌ के पदपाठ के अनुसार है । | 
` शक यजुः के माध्यन्दिन ओौर काण्व, कष्ण यज्ञुः के तैत्तिरीय, मैत्रायणी 


आदि; सामवेद ओर अथववेद के पदपाठ के नियमो मे कुछ-कुक अपनी 


अपनी विरोषताैः ह । उन स्का वणन यद्य विस्तारमथ से नदीं किया 


यह प्रकरण केवर एम. ए. ओर शाघ्ली के विच्याधियों के चिद्य टिखा 


गया हे । उनके पाठ्यक्रम मेँ प्रायः ऋग्वेद के ही अंश रहते ईै, इसलिए केव 
कऋ्वेद्‌ के पदपाठ के नियम दिए है । 


 कर्हो-कहों भवग्रह नदीं होता, यद पूणंतया उस-उस शाखा के प्राति- ८. 
शा्योसेदी जानाना सक्ताहै। उन्है किन्दींविरोष नियमों मे धना | 


असम्भव हे | प्रातिशख्यकासेने भी भायः पद भिनादिषए है इसलिए 
एक अंश को छोडकर अन्य नियम प्रायः सब छ्खि दिए दहै) इनका भ्यान 


रखने से पिच्यानवे प्रतिशत पदपाठ शद्ध रूप मेँ निरूपित कियाजा सकता है। 
1 ।। इति शम्‌ । 



























परिरिष्ट-२ 
साभ-पदपा<-स्वरज्न्‌ "च्छर्‌ 


अन्यु संहितां के पदपायों का ्वराङ्कन-प्रकार प्रायः बह्ीदहे, जे उनकी 
हिताभों का है | परन्तु सामवेद के पदपाठ का स्वराङ्कन-प्रकार सामसंहिता 
स्वराङ्कन प्रकार से विभिन्न है । भतः उखका वहो निदंश करते ईै-- ` 


अथाह; प्रतणख ।!१ 


षंहिताभों तथा ब्राह्मणों के यिथुजके स्वराङ्कन-प्रकार छो कहकर 


` केवल साम के प्रतृण-पद्पाठ का स्वराङ्कन-प्रकार कहा जा रहा है 
उदात्त एकाङ्न ॥२॥ ` 
पदपाट मे मी उदात्त एक अक से ही निर्दिष्ट होता है| जेसे- 


यपे १०.१।१। १11 

स्वरिति अधिकार सूत्र ६ से पदे “उदात्तः का अधिकार जानन चाहिए 
| असहायो दयङ्न ॥३॥ 
यके जो उदात्त ईै, वह दो अङ्कसे निर्दिष्ट होता है) 


~ आ नि(१०१।१।१1) 
असहाय इष्ल्िए पटा है कि-- 
श्र ३१३ 


अगे, वीतये पू०१।१।१। 


|  य्ोमभौरत मे उदात्त दो र्थकते निर्दट नदीं हुमा । 


अनुदात्त च ।४। 


क 8 २२.१२... 


अबरिति [ १० २।१०।८ ], पुनरिति ( १० ३।६।२ ) 





ओर अनुदात्त परे रहते भी उदात्त ^° के क से निदि होता ¦ ४ द 
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यह क्ृमरः “अः ओौर पपुः उदाहरण ई | 
अनुदात्तात्‌ परश्ावसाने ॥५॥ 


` “अनुदात्तात्‌? यहं जाति मे एकवचन है। अतः यथासम्भवं अनुदात्त ` 
तथा अनुदात्तो से परे जो उदात्त है, वह ९२के अंकसे निर्दिष्ट होता दै जेषे ` 


हितः [प° १।१।२] गृणानः [प° १।१।१] द्रविणस्युः 
[१० १।१।४] ~ 
` वहु क्रमशः तः) नः; स्युः उदाहरण ई। पिष्टे यौर इसपू्तमें च्चः 
 ऋन्द्‌ से द्रयेकेनः की अनुचृत्तिटी जाती है। | | 
स्वरितो इयङ्कन ।& 


पदपाठ में स्वरिति "८ के अक से निर्दिष्ट होता है) चैषे- 
१८९... 4 ३१२ 


वीतये (पू० १।१।१), उतये (¶० १।६।२) 


यहं येः उदाहरण है । द्र्यंक की अनुडृत्ति आने पर मी पुनः द्यंक का 


पाठ उदात्त की निषतति को बतलाता है! वरितः का अधिकार अनुदात्तरहण 


| ५ (ग्यारह सूत्र ) से पूवैतकदहै। 


 ..: जता, 











््रजात्यो चावसनिकश्रत्यो, ॥७ 
| व्यन्त एकश्रुति पद्‌ के पूबनिपात-व्यभिचार-लङ्गिकेहोनेसे इसस््र मे 
काय यथासंख्य नदीं होता । शचैप्र सौर जाय नामक स्वरित अवसानतथा 
 एकश्ति में २ अंकसे निर्दि होते द। ञेषे- | 
२क २ ५ 


कपर अवसान मे- तन्वा ( पू १।५।८ ) ॥ 


जात्य अवसान मं--दृत्यम्‌ ( पू० १।७।२) ॥ ` 
प  ३३क र 
 एक्रति मं--मसुष्येभिः ( प° १।८।७ ) 


ययँ कमक्चः चा" व धये-- उदाहरण ई । ययपि यह कय समिन्यपृन्न 1 ८ 
सेद्ीदो सकता है, तथापि बाल-बुद्धियोंकी सरख्ताके हिदि प्रथककहा 
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नहीं है पूवम कोई स्वर जिसके, एेसे उदात्त से परे जो स्वरित हो, वह 
रेफविशिष्ट २ के अङ्क से निर्दिष्ट होता दै । जेसे- 


 अम्ने (१० १।१।१), निहितः ( १८७ , 
यदह करमशः नेः मौर षिः उदाहरणर्दै। 
सूत्र मेँ “अपूर्वात्‌ इसलिए पठा है कि-- 
३१२ 
ऊतये ८ १० १।६।१ ), वाजयन्तः ( प° १।६।७ ) ॥ 
यह ये" ओौर तः में "ररक चिह्न नहीं लगा, क्योकि उससे पहले 
उदात्त से पहर अनुदात्त स्वर वतमान हे । 
उदात्त इसलिए पदा हे कि 
क्‌ २ २४९२ 
तन्वा ( पू० १।५।८ ), दृत्यम्‌ ( १० १।७।२ , 
ययँ वाः ओौर षयः से पिरे यपूव अनुदात्त हँ, उदात्त न्दी, अतः उनमं 


 र्रकाचिहनदहींलगा 


| अपूर्वा जास्यो दादश्ञाङ्गन ।&॥ | 
नदीं है पूवे में कोई दूसरा स्वर जिसके, एेा जाव्य स्वरित १२८ के जङ्कसे 


ध निदि होता दे नैसे- 


क [पू० २।५।८, ३८।९] स्वरबान्‌ ० १।७।१॥ 
सू मे पूवं इसलिए पदा.दै कि 
रक २ 1 

` दूत्यम्‌ १० २।७।२। “; 
य्ह स्वरित से पूवं अनुदात्त होने से यह क्षण प्रदत्त नदीं होता| 
उदात्ते ष्टुतथ ॥१०॥ ५ 
सक्ते ^वः से अपूव जात्य की भनुदत्तिी जाती है। उदात्त पररेरहते ` 
अपूव जात्य स्वरित ष्ठत हो जातादहै। जैसे- । 


` स्ारेरिति [प° ५८८] 1 
२ के अङ्क का निदंशा “स्वरितो दयङ्केन'" सूत्रसे प्रप्तद्ी था, इससूच्चते | | 


 कैवबप्डुत का विधान किया जाता ई । ध 














रभ =  वैदिकिखरस्मीमाण 


असुदाचस्ून्यङ्न ।॥११॥ 


पदपाठ म॑ अनुदात्त कोर३ेकेयकसे निर्दिष्ट क्या जाता है| जैसे 
2 


वीतये | 


यह "वीः उदाहरण हे | इस सूत्र का अधिकार अवग्रहः अ्रहण (सूत्र १६) 
-वैक है 1. 


अनेक्गग्रसङ्धे प्रथम्‌ एव ॥१२॥ 


` जहौ अनेक अनुदात्त ह; बह पिके परदी रेका अकं लगाया जाता क 
दोष पर नहीं । जेते- व) त 
| ३ २ | ३ २ 


गृणाना [१० १।१।९], द्रषिणस्युः (१० १।१।४) ॥ 


यदह “ट" ओर द्रः उदाहरण है । 
इतावनार्षेऽस्वरितपूञः सरेफेण ॥१२॥ कि 
नहीं है स्वरित पूवं मे जिषके, ेसा अनुदा, अवैदिक इति शब्द भगे (त 
होने पर, रेफसदहित तीन के अंक से निर्दि होता है | जैसे- | 
3१... हरर | 
अवरिति ( प° २।१०।८ ), पुनरिति प्‌०३।६।२। 
यह कमराः चव ओर नः उदाहरण | ` 


सूत्र म अस्वरितपूदेः क्यों कहा १ इसल्यि कि 
। अ 


रोदसी इति ८ १० ।१।७।९ ) ॥ ४. 
कहोशीःमें के साय ^ नदीं लगा, क्योकि उतत पहले स्वरित है । 
कष्रजास्ययोः सककारेण | १४॥ ५. 
षे भौर जात्य नामक स्वरित परे हो तो उनसे पदे ॐ अनुदात्त पर 
क'केसाथरेकार्मक्ल्गायाजातादहै | जेते 
क 
षर मेँ-तन्वा ( पू* १।५।८ ) 


२२ 


जात्य मंदम्‌ ( पू १। ७।२ ) ॥ 








साम-पद्पाठ-खराङ्कन-प्रकार २०३. 


यहा करमशः शतः भौर ^? उदाहरण ई, इनके भगे, धाः भौर वमूणक्षेप्र 
ओर जाव्य स्वरित ईै। 
अनेकाञुदाच्तत्यं चाधन्तौ यथापदम्‌ ॥१५ 


श्व! ते शषपरनातययो की सनुचरत्ति भाती है} क्षेप्र, जव्य स्वरिति परेहौने 
पर जर यनेक अनुदात्त हो, वहो पहला ओर मन्तिमि दोनो यथापूव अर्थात्‌ _ 
पहल ३? से मौर अन्तिम “कः से निर्दिष्ट होता है  जेमे- | 

३ ङक २ 
मदष्येभिः ( पू° १।८।७ ) ॥ 
अतग्रहे पथदपदधवत्‌ ॥१६॥ 


यहाँ पद-पाट मं प्रथक्‌ पद के समान स्वर प्रद होता ई! जेपे-- 
द 


र्र्‌ 
हव्यदातये हव्य दातये ( १० १।१।१ ), षिषस्वत्‌ षि वस्व्‌ । 
(पू०१।१।१।)॥ 


यजुः तथा अथव के पाठ मँ अबग्रहमे भीएक पद्‌ के समान स्वर 


अरत दोता ३। जते 


हठ्यऽद।तथे (चऋ० ६।१६।१०); विधा इतिं विवधः 


। जल १२) लोदित्ासः ( यदं १।१०१) 


एकश्रतिरनङ्कितानङ्कता ॥ १७।॥ 
पदपाढ में एकश्रति पर कोई अक नहीं ख्गता । जेसे-- 
३२१२ 


|  यज्ियाय ( पूण १२ ५), देदिशति ( षू० ५२।३)॥ ` ५ 


नता है | 





अनद्किताः शब्दको सत्तमे दोबार पटना प्रकरण की समाप्ति को 








१. 
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इस सौवर अरन्य के बननि का मुल्यं प्रयोजन यही है कि जिससे सब ` 


मवुष्यों को उदात्तादि स्वरों की व्यवस्था का बोध यथाथंदहोजवे। जबतक 


।  उदात्तादि स्वस को ठीक-ठीक नहीं जानते तब तक लौकिक वेदिक बाक्योँवा 


छन्दं का स्पष्ट, प्रिय उच्चारण, गान जर ठीक-ठीक अथे मी नदीं जानस्कते। 


५ जर उच्चारण आदि के यथाथंदहोनेके विना लौकिक वैदिक शब्दौ से यथाः 
 सखलाभ भी किसी को नहीं होता । देखो इस विषय मं प्रमाणः- 


दृष्टः शब्दः स्वरतो बणेतो वा भिथ्या प्रयुक्तो न तमथेमाह । 
ख वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्नः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
[ महाभाष्य १।१।१] 


जो शब्द अकारादि वर्णो के स्थान प्रयतपू्वक उच्चारण नियम ओर ` 


उदात्तादि स्वरों के नियमसे विरद बोखा जातादहै उसं को मिथ्याप्रयुक्त ` 
कते ई, क्योकि जिस अथ॑ को जताने के ल्ि उखका प्रयोग कियाजातादहै. 


१ ५०८०१८०५ 


उस अथे को वह दचाञ्द नदीं कता, किन्तु उसमे विरद अथान्तर को कहता ` । 

५ दे । इसलिये उच्चारण क्रिया हुआ वद दाव्द अभीष्ट अभिप्राय को नष करम ` | 
1 | ` सेवञ्रके द्य बागीरूप होकर यजमान अयात्‌ चन्दाथसखम्बन्ध की सङ्गति ` 
` करने वे पुरुषी को दुःखदेतादहे। जेषे ““इन्द्रशत्रःः शब्द्‌ स्वरके ` 


विरोधसे दी विर्द्धाथं हो जाता है। “इन्द्रशत्रुः त्पुरष समासतो . ` 
अन्तोदात्त" होता है इन्द्र अथौत्‌ सूयं का शत्रु मेष बट्कर विजवीहो। 


(इन्द्रश्च यहा बहुव्रीहि समास मे पूवपद प्रकृति स्वरः से आयदात्तस्वर ` 


 होतादहै। यौर शु शब्द्‌ काथं यहीदहै कि शान्त करनेवा कागनेवा्। 
प्रमाण निस्त [ अ० २] का-इन्द्रोऽस्य शमयितावा कश्षातयितावा। 
खो तत्पुश्ष समासमं तो इन्द्र नामसूथका शतु शन्तकरने बालमेधहै 
ओर बहुत्रीहि समासमं सूं जिसका श्नु शान्त करनेवा कागनेवादादहै 





१ समासस्य (सो० &२ ) सूत्रसे | ० 
२ बहुवीटौ भ्ङृत्या पूव॑पदम्‌ ( सौ° ६४ ) सूत्रे । 














८, भूमिका 


ठेसा अन्य पदाथ पेष आया | जो पुरुष “सूयं का शान्त करने वाला मेव है” 
इस अभिप्रायसे इन्द्रर्रु रब्द का उच्चारण किया चाहता है तो उसको 
अन्तोदात्त उच्चारण करना चाये, परन्तु जो बह आ्यदात्त उचारण करदेवे 
[तो] उस्तक अभिध्राय नष दो जवे, क्थोक्रि आद्यदात्त उचारण से वहुवरीहि ` ॥ि 
समासि मं मेव का सान्त करने वा काटने बाला सूर्यं ठहरेणा । 4 


उच्चारण करना चाहिये | जव मनुष्य को उदात्तादि खरो का ठीक-दीक बोध ` 
हो जाता हे तवरस्वर लगे ए लौकिक [वैदिक] श्दोंके नियत भर्थोौको 
दीघर जान केता है। नेसे किसी एक शञ् को आदयदात्त स्वरयुक्त देखा, तो 


जान लगा किं अक मथमे अगरु जित्‌ वा नित्‌ प्र्यय हादै, इशल्यि ` 


इस का यही मथ होना चाहिये, इसते विरुद मर्थं नहीं हो सकता, ठेवा 
निश्चय स्वर पुरुष को हो जाता है) नैते-ष कत्त, स कत्ती'इनदो 
वाक्यां मंदो प्रकारके स्वरहोनेसे दोहीप्रकारके अर्थं होतेहै। पहिरे ` 
वाक्यमंदङ्ट्‌ ख्कारकौ क्रिया" है| अ्थ-बह अगे दिन करेगा! भौर 


दूसरे मे दन्त ठचपरस्ययान्तर शब्द्‌ है । सरथ-बह करनेवाला पुरुष ६ 


हे, इत्यादि । ८ 
इषी प्रकार एक प्रकारञ के शब्दो का अर्थमेद्‌ स्वरब्यवस्था के जाननेसे 

ही निक्छ्ता है । जो स्वर्यवस्था का बोधन हो तोमथौ का लौट पौट | 

व्यभिचार दो जाने से बदा अन्धेर फैल अवि । इसी प्रकार समाघोँ के प्रथक्‌. ` 

थक नियतस्वरं को जान के उन-उन समाघो के नियत अर्थो को दीघ 

जान केता दै, अर्थात्‌ उदात्तादि खर्चानके बिना अथै की ्रन्तिनही 


चूटती । भौर उदात्तादि स्वरबोध के भिना वेदमन्त्र का गान ओर उयारणमी ` । ५ 
यथाथ नहीं हो सकता, [जो] षड्ज्ञादि स्र गानविच्या मे उपयोगी होतेहैवे 


 उदात्तादि के बिना नहीं ह्ये सकते । जेसेः-- 


£ ग 





९ यहां “तिङ्ङतिङः ( सौ० ९० ) सूत्र से तिङन्त "कत्तः शब्द 


सरितः” (सौ० ९) सेस्वरितिहोताहै) 
२, यह कचं शब्दं को “चितः” (लौ ०७४) से अन्तोदात्त होता 


३. अथात्‌ स्वर के विना एक जले प्रतीयमान शब्दो का। ` 1 4 














व 


चलो निषादगान्धारौ नीचाघृषभधेवतौ । 
रोषस्तु स्वरिता ज्ञेयाः षडजमभ्यमपच्नमाः ॥ 


यह वचन याज्ञवरक्यरिक्षा कादहै। 


षडजादिकों मे निषाद अर गान्धार तो उदन्त दे लक्षण से, क्षम ओर “ | ॥ छ ५. 
धैवत अनुदात्त के लक्षण से तथा षडज, मध्यम भौर पञ्चमये तीनोंसवरितस्वर 
से गाये जाते है । उदात्तादि के बिना वेदमन्तों ख उचारमभी प्रिय नदी ` 
टगता, जब उदात्तादि के सहित उचारण किया जाता दहै तब अतिपिय मनोहर 


उचारण होता है । 


इस ग्रन्थ मे खरव्याद्या संक्षेपस्ते की है, परन्दु जो मुख्य-मख्य स्वविषयः ` 
के पाणिनीय अष्टाध्यायीस्थं सूच, वे सव इस्मं छ्खि द्यि ई यओौर सनः 
अष्टाध्यायी की इत्ति मं दिख जार्यगे | 


इति भूमिका ॥ 


स्थान सहमराणाजी का | उदयपुर त ५ शस्यती 
संवत्‌ १९३९ आश्चिव बदी १६३ | । ५१ (स्वामी) द्यानन्दसरस्ती | 

















। ओरेम्‌ |! 


पथं सोवरः 


१--पहामाष्य-स्वयं राजन्त इति स्वराः, 
अन्वर्भवति व्यञ्जनम्‌ ॥ १।२।२९ 





स्वर उन को कहते ई जो बिना किसी की सहायता से उचरितन्ौर स्वयं 


` प्रकाशमान [ हौ, | मौर व्यज्ञनवे काते कि जिनका उच्ारणस्वरके ` 
आधीन हो | 
२-उचश्द त्तः ॥ अ० १।२।२९॥ 


मुख के किसी एक स्थानम जख अद का ऊँचे स्वरसे उचारण हो वहं 
उदात्तर॑दक होता है ॥ ेते--“ओपगवः!? यहां अणः प्रत्यय का अकार 


५ 8 उदात्त दुभा है । 


। ३--महा०-भायामो दारुण्यमणुता खस्येद्युचेःकराणि 
शब्दस्य ।॥१।२।२९॥ | 
उदात्त स्र ॐ उचारण मे इतनी बातें होनी चाहियै-( आयामः ) सरीर 
के खन अवयवो को रोक लेना, अथौत्‌ दीरे न रखना, ( दारुण्यम्‌ ) शब्द्‌ के 
निकले समव तीला सुखा स्वर निकरे ओर ( अणुता खस्य ) कण्ठ को 
= संकोच के बोलना चाये, केलना नदीं । ते प्रयतो ते जो स्वर उच्चारण 


५ ५  करियाजाता है बह उदात्त कहाता है, यदी उदात्त का रक्षण है । 


कराणि शब्दस्य ॥ २^॥ 


४--नीचेरयुदात्तः ।॥ अ० १।२।३०॥ 


` : जोक्षिसी एक मखसान मं नीचे प्रयस्नसे उच्चारण क्रिया हभाखरहै र 
उख को अनुदात्त कहते द ॥ नेसे-- ओपगबः }: यहां जिन के नीचे तिरी 
| रेखादैवे तीनों वणै अनुदात्त है । 





५-- पहा ०-अलत्ववसर्गो भादवयुरूता 








ति न 





| अनुदात्त उचारण में ( अन्ववसगः ) शरीर के अवयवो को सषिथिक कः 

` देना, ( मादवम्‌ ) कोमल सिन्ध उचारण करना, ( उरुता खस्य ) ओर कष्ट 
 कोङुछ फलके बोलना इस प्रकारके प्रयलसे उचारण क्िखरको 
अनुदात्त कहते है, यही इसका लक्षण & | 4 ॥ि 


 8-- समाहारः खरिवः॥ अ० १।२।३१॥ 


उदात्त मौर अनुदात्त गुण का जिसमे मेर हो वह॒ अच्‌ खरितसंलक होता 
है। जो उदात्त स्वर है उस का कोद चिह नीं होता१, किन्तु बहधा सरित 
वा अनुदात्त से पूष ही उदात्त रहता दै । अनुदात्त वर्णके नीचे जैसा धद 
` यह तिदो चह क्रिया जाता है । ओौर खरित के उपर “२ एला खड़ा चिह्न ` 
 क्ियाजाताहे।दोगुणौंको मिला के जो बनता है उसका तीरा नाम रखते 
 ईै। जेते खेत भौर कालम ये रङ्ग अख्ग~अल्ग होते है परन्तु जो इन दोनों 
को मिलने से उदन्न होता है उसको कल्माष लाखी व॒ आखभानी 11... 
॥  कहतेहं। इसी प्रकार यौ भी उदात्त भौर अनुदात्त गुण प्रथकूय्रथक्‌ है, ` 
।  परन्ठ॒जो इन दोनों को मिखने से उत्पन्न होता है उसको श्रित कहतेर्है। ` 
७-- तस्यादित उदात्तमधहस््म्‌ ॥ अ० १।२।३२॥ ` 
-  मोपूवसृन्न मं खरित विधान कियाद उसके तीनमेद्‌ होते है-हख- १ 
स्वरित; दीधखरित ओौर प्ठतस्वरित । सो इन खस्ता की आदि मेँ आधी माचा 1 
उदात्त होती [ है | ओर [ रोष | सब अनुदात्त रहती है| जेते (कवः ० 
४. यहा दशाए इए उदात्तादि के चिह्ग ऋग्वेद, यजुवद, अथववेद, ` 
| तैत्तिरीय संहिता ओरं उसके ब्राह्मण तथा आरण्यक से उपरुञ्ध होते है. 
अथववेद मँ जात्यादि स्वरित का विशिष्ट चिह् है| ैत्रायणी ओर काठक ` 
` सहिता मं उदात्त का चिह्ध अक्षर के उपर रुगाया जाता है। इसी प्रकारं 1 
भैण सं" अलुद््त ओर स्वरित विद्ध म भी मेद्‌ है । काठक संहिता ` 
| केवर उद्त्तका चिह्ध क्या जाता है, जनुदात्त ओर स्वरित का नही । ` 
वपथ ब्राह्मण सँ उदात्त कै छथि श्च के नीवे आडी रेखा रगा जाठी हे 4 
अबुदात्त ओर स्वरित का कोड चिह्ध नही होवा, जास्यस्वरित का विशिष्ठ चिव. 
अव्य है! साभवेढ ओर उसके पदपाड मै स्वरे विद्ध बहुत विचित्रै, 
वे बिना ग्यास्वा के-लमक्न मे नहीं आ सकते। उसके लिये - हमारा छिखा = 
| इञा (्सामस्वराङ्कनप्रकारः भन्थ देखना चाहिये । 5 
9 २. यहा किमोऽत्‌?) ( २० ७४२ ) से अत्‌ भव्यय जोर "क्रति ( 
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व 
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कृन्या" शुक्तिके र यद हृस्व, दीषं भौर ष्टुत तीनों क्रम से खरिति हुए दै 


इस सूत्र मेँ हख के कदने से यह सन्देह होता है कि दीधस्वरित भौर 


१ ष्टुतखरित मे उदात्त का [ उक्त } विमाग [ अर्थात्‌ अर्धमात्रा उदात्त, शेष ` 
अनुदात्त | न दोना चाहिये; क्योकि हखसंशा से दीष प्टुतसंज्ञा मिन्नकाक्कि 
६! इसलिये अर्ध॑हख चन्द्‌ के भागे का प्रमाण अथ मे भाच? प्रत्यव का 


लोप महाभाष्यकारने मानादैकि हल का अधेभागमान्र अर्थात्‌ आदिकी 


आधी मात्रा हृ दोघे ष्टुत किसी मं उदात्त दहो जातीदह। 


इस सूत्र के उपदेदा करने में प्रयोजन यह है किञो मिरी हई चीज होती 
है उसमें नहीं जाना जाता किं कौनसा कितनाभागदै। जसे दूध आओौर जल 


 मिलदैतो यह विदित नदीं होता कि कितना दुध है ओौर कितना ज है तथा 


किधर दुव भौर किधर जल दहै, इसी प्रकार यौ मी उदात्त मौर भनुद्‌।त मिङे 


इए ई, इस कारण जाना नदीं जाता कि कितना उदात्त भौर कितना अनुदात्त 


ओर किधर उदात्त ओौर किधर मनुदात्त है । इसल्यि सब के मित्र होके पाणिनि 
महाराज ने इस सूत्र का उपदेश कियाहै, जिखमे ज्ञात दो जविकि इतना 


उदात्त, इतना अनुदात्त तथा इधर उदात्त भौर इघर अनुदात्त है । 


( प्रभ ) जो पाणिनि महारज सबके एेसे परम मित्रयेतो इस प्रकारयौर 


| बति क्वो नदीं परसिद्ध कीं । नेसे स्थान; करण, ग्रयल्, नादानुप्रदान आदि १ 


( उत्तर ) जत्र व्याकरण अष्टाध्यायी बनाई गई थी उसमे पूव दी शिक्षा 


आदि कड ग्रन्थ बन चुके ये, जिन मे स्थान, करण मादिका प्रकार ल्लिादहेःः 
क्योकि शब्द्‌ के उचारण मे जितने साघनदईैवे मनुष्य को प्रथमद्ी जानने 

` चाहिये यौर जो बातें उन ग्रन्थों मे ल्खिचुकेये उनको फिर अष्टाध्यायीममी 
 छ्िते तो पिष्टपेषण दोष्रवत्‌ पुनरक्तदोष समश्चा जाता । इसय्यि जो बाते वर्ह 
नदीं ख्िींवे यहीं प्रसिद्ध कीदहं, तथा गणनासे मी व्याकरण तसय 


पतति म मायो णोमा ७७००५०४ 


०७।२1 ३०५ ) से क्व' आदेश्च होता है । र्हा अत्‌ अ्र्यय के | 





“विव स्वरिव ( सौ० ५७ ) से स्वरति ह्येता हे । 


9. तिल्यरिक्यकादमयंघान्यकन्यारजन्यसनुष्याणामन्तः ( किय सूत्र) से ` 

अन्त स्वरित होता है । | ८ 
- २, स्वरितिमान्रडितेऽसुयासंमतिकोपङ्कत्सनेषु ( सन्धि० ४८) सूत्रसे 
अन्त स्वरितण्ुत होता डे । त 0 
| ३. वेदां काकम्‌ इस प्रकार मादी जाता है-िष्षा, कल्प, व्याकरण, 
(1 ५ 4 निरूक्त, छन्दः, ज्योहिष 1 | ~ 











ध दह. | ध |  सौवरः 


| वेदाङ्ग है । इसल्यि पाणिनिजी महाराज ने स्मे कुछ अच्छा ही किया 


है) जो इ सूत्र का प्रयोजन भौर इस पर प्रश्नोत्तर छ्ठि हरो सब महामाष्य 
मेँ स्पष्ट करके इसी सूत्र पर ङ्लि है |# | न 


<--एकश्ुति द्रात्‌ सम्बुद्धौ ॥ अ० १।२।३३ ॥ 


दुर से अच्छे प्रकार बल से बुरानि अथ मे उदात्त, अनदात्त ओर स्वरित 


इन तीनों स्वरो का एकभति अथौत्‌ एकतार श्रवण हो, एथक-पथक्‌ सुनने में 


न अवि, रेवा उच्चारण करना चाहिये । जैते--आगच्छ भो माणवक ` 


देवदन्तदे । यद्य उदात्तानुदात्तस्वरित का प्रथक्‌-पथक्‌ श्रवण नहीं होता 


दुरात्‌? रहण इसच्ि है कि-“आगच्छर भो भवदेव"? यँ उदात्त, अनुदात्त 


सौर स्वरितो का यट्ग-मख्ग उच्चारण होता ३ । 


९--उद्‌ातादयुदात्तस्य स्वरितः ॥ अ० ८।५।६५॥ 


सब स्वरपरकरण म यह सामान्य नियम समन्नना चाहिये करिजो उदात्तसे | ` 
परे अनुदात्त होतो उसको स्वरिति हो जाता है। जेसे-कृतेनं। यर्होत्तिः 
उदात्त है, उससे परे नकार अनुदात्त [ है उस } का स्वरित हो जतादहैन== 








- मो नोत ०५१५१ १ ।५००७०.०१४ 


| #( तस्यादित० ) इस सूत्र के व्याख्यान से काशिकाकार जयादिस्यओंर ` 
`  भहोजिदीक्षित आदि रोगों ने छिखा है कि इस सूत्र में हस्वम्रहण शाख-विरढ ` 
हद^ सो यह केवर उनकी भूर हे, क्योकि जो हस्व्रहण का प्रयोजन नही  - ` 
0 होता ते महाभाष्यकार अवदय प्रसिद्ध कर देते, उन््ोनेतोजो दसं सन्देहः. 
डो सकता है उसका समाधान किया है कि दधंहस्व शब्द्‌ के आगे मान्रच्‌ = ` 
 भ्रव्यय का खोप जानो, जिससे दीघं ष्ठत स्वरिमे मीडदात्तका विभाग 
हो जावे। हस्वस्याधेमर्धंहस्वम्‌, एक मात्रका हस्व है, उसकी आधी मन्ना | 
, जो आदिम है बह उदात्त गौर रोष इससे परे सब अनुदात्त है! यहवबत ` 
इस “जधंहरव” के अहण-ही से. जानी गहै ॥ [ स्वा० ० स] 1 


२ २, इस ट्प्पिणी मं अतन्त्र रब्द का अशाश्चीयः अर्थं मानकर खण्डनं | 
| किया हे जन्‌ भतन्त च अर्थ अप्रधानम्‌ ~ गोण अर्थात्‌ उपरश्ण किया जायं ध 


ब कोद दोष नहीं हे । हस्वध्रहण नँ पकार के अचो का उपलक्षक हैः. 



















सौवरः | दष - ^ 


= क्रुतेन+ । तथा गाग्यैः यय गाः उदात्त है थर “यः अनुदात्त था उस को 
ग्यः स्वरिति हो जाता है) इसी प्रकार उदात्त से परे जद्य-जर्हाौ स्वरिति याता 





तातन भ 





| १, य्ह की “भूवादयो धातवः (जआ० १) से धाठु संक्ाहोती 
` है “धातोः” ( सौ० ४३ ) से धातु को अन्तोदात्त होता है । “नपुंसके भावे 
` क्तः ( आ० १२३५ ) से क्तः प्रत्यय, “जादयदात्तश्च' (सौ० २४) से ` 
` भ्रस्यय आचुदात्त इजा । इस प्रकार एक पदमे दो उदत्तोकी प्रािदेने 
पर “अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌"' ( सौ० २६ ) से एक उदात्त या स्वरित को 
छोड़कर दोष को अनुदात्त होता है । यौ दोनों सै से किस उदात्त स्वरको 
छोड़ा जाय ओर किसको अनुदात्त किया जाय, इस संशय में “सति श्षिष्टस्वरो 
 बरीयान्‌?; ( महा० &।१।११३ ) से नये जये इए उदात्त को छोडकर पूं 
हृष स्वरो को अनुदात्त छया जाता है । इस नियम से उदात्त स्वरं को 
 अलुदात्त हो गया । वस्पश्चाव्‌ दृतीया के पएकवचन टा को द्नादेश ( ना० २४) 
ओर “अचदात्तौ सुष्पितौ ( सौ० २४) से दोनों स्वरों को अनुदात्तो. 


 गया। तके उदात्त अकार जीर अनुदात्त इकार का “जाद्‌ गुणः" ( सन्धि | 
| ११६) से युणहजा। दोनों स्थान पर कोन-खास्वरदहो इस सन्देहे 
“एकादेश उदात्तेनोदात्तः” ( सौ° ९५) से दोनों के स्थान पर उदात्त 


 एकारादेश्च हो गया ! उससे परे वतमान “न के अनुदात्त अकार को ““उदात्ता- 


 दनुदात्तस्य स्वरितः" ( सौ० ९) खे स्वरित करने नक्षारका व्यवधान 
` होने से स्वरित प्राक नही, क्योकि “तस्मादि्युत्तरस्य ( सन्धि० १००) 
 निथम से अनुदात्त को उदात्त से जब्यवहित्त उत्तर होना चादिये। अतः. 
“हर्स्वरविधो व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌” ( पारि० ६९ ) इस नियमं से स्वरं 


करने से हल के अविचयमानवत्‌ माना. जाता हे । अतः यद्य नकार के जकार 


` को स्वरित दहो गया 






गया “यस्येति चः" 





(1 स म. 
नाम है) से अन्तोदात्त होकर “गगीदिभ्यो यन्‌"? (खे० १८२) से यन्‌ प्रस्यय 


गर्ग प्रातिपदिक “फिषोऽन्तोदात्तःः ८ फिटसूज्न-फिष्‌ भातिपदिक का ` ८ 


` ^"निनलयादिनिव्यम्‌?" ( सौ० ३१ ) से जित्‌ भत्ययान्त को जाचदात्त अ्थीत्‌ १ 
अ्रथम गकारके जकार को उदात्त हो गया! “जगुदात्तं पदमेकवजैम्‌? (सौद) ` 
से द्वितीय गकारं जो कि पदे उदत्त था आर प्रत्यय का जकार अनुदात्तो 


( खे ८७६ ) से द्ितीयःगके अ कारोषष्ो गया} 





५ ध .: ॑ | “उ दुतादनुदा त्तस्य स्वरितः) ( क्षौर ४ ) से नयः? स्वरिति ह गया । 











छ, ॥ 0५४ ` सौवरः ` 


है वरहो वय सर्वर असंख्य शब्दों तँ इसी सूत्र से अनुदात्त को स्वरित जानना 


4  चादिये । ओर जौँ उदात्त से परे अनेक अनुदात्त हों वय एक को स्वरित 
` [त्था | ओौसौँकोजो [स्वर ] द्येना चाहिये खो आगे लिलेगे 


उदात्त से परे जो अनुदात्त, उख पे परे उदात्त वा सखस्ति होने पर इतना 


 विरोषदे कि- (1 ; 
१०--नोदात्तस्वरितोद यमगाग्येकाश्यपगारवानाम्‌ 
८1४६8 


उदात्त से परे जिस अनुदात्त को स्वरित विधान किया है यदि उस [अनुदात्त] ` 
से परे उदात्तवा खरितदहोतो उस अनुदात्तको स्वरितनद्ो। परन्दु गाग्ये, 


 केदवियप; गाख्व इन ऋषियों के मत को छोड़ के, अथीत्‌ इन तीनां के मतम 
तो जिससे परे उदात्त वा स्वरिति हो उस अनुदात्त को स्वरिति हो जावे । 


परन्तु यह माग्ये भादि ऋषियों का मत वेद में प्रहृत्त नदीं होता, क्योकि 


वेद्‌ सनातन है । वह किसी का मत नहीं चलता | रोकिक प्रयोगो मे गाय॑ 
 आदिकामत चक जाता है ।^ वेद्‌ में खड उदातत-स्वरितोदय हौ तो भी अनुदंत्त 


दी बना रहता है । लेसे कस्य ननं कतमस्याश्रतनां मनामहे चार्‌ देबस्य 


नाम [ ° १।२४।१ ] यछ देवश्य नाम” [ मे ] नाम शब्द्‌ भघदात्तर के 
परे होने से श्वः उदात्त से परे स्युः अनुदात्त को स्वरिति नदीं हुभा । तथा-- ` 
नव्यं तद्क्थ्य॑म्‌ [ ऋ० १।१०५।१२ ] । यद्य तकार उदात्त से परेष्द्ः ` 
 अनदात्त कांआगे क्थ्यः स्वरित होनेसे भी सरिति नदीं होता) इसी 
प्रकार सव्र समञ्चनां चाहिये) डौकिक उदाहरण-गागम्यं ऋषिः) यहा 
| गाग्यंः यौर ऋषिः दोनों शब्द्‌ आद्यदात्त" है । ऋकार उदात्त ॐ उदय 





1 


9, गाग्यं जादि के यह मत इन आचार्यो दारा प्रो्छ वेद्‌ की शाखं 
ओर पद्पाठ आदिमे मी प्रधुक्‌ दये सक्तां हे, क्योकि अन्धकार कै मत मै 
शाखां वेद नहीं है ओर नाही नित्य है । वे उन ऋषियीं द्वारा भोक्त ड । 


२. नामन्‌ सीमन्‌ उ ४।१५१ ) से मनिन्‌ प्रस्ययान्तं निपातमं 


५1 ( सौ° ३९ ) से आद्युदात्त होता है । ५ ४ 
` ३, उक्थे सा उक्थ्यः “तत्र साघु" (स्त्रे ५१८) से यत्‌ “तित्स्वरितम्‌ = 
{सोऽ )सेस्वरिति।! ० 





हु: ते “सेषातुभ्य इन्‌” (ड० ०।११८) चे 









सौबरः ` २१७ 


अनुदात्त “ये को स्वरित नदी होता-गाग्य ऋषिः | मौर गाग्यं आदि के 
मत मं--"गाग्यं ऋषिः्टेाभीदहोतादै 


अब एकश्रतिस्वरविषय मं हदते ई-- ` 


११--यज्ञफमण्यजपन्यडखप्रामद्चु ॥ अ० १।२।३४ 
यज्चकृमं अर्थात्‌ य्ञसम्बन्धी कमं करनेमं जो मन्त्र पटे जाते है वर्ह उदाच 
अनुदात्त ओौर स्वरित को एकश्चति स्वर हो, [ अर्थात्‌ ] उदात्तादि का प्रथक 
प्रथक्‌ श्रवणन हो परन्तु जप करने में तथा न्यूड्खन् किसी प्रकार केवेद्‌के 
स्तो का? नाम है-वरह भौर सामवेद में उदात्तादि के स्थान मे एकश्रतिन दहो 
केन्तु तीनों स्वर प्रथक्‌ एयक बोले जवं । जेमे--खभ्िधाऽिं दुवस्यत 
घृतेर्बोधयतात्तिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुदोतन [ यज्चु° ३।१ ] इत्यादि 
मन्त होम करते समय स्वरभेद के विनादही पदे जाते | तीनों स्वर के विभागं 
से वेद मन्बोंका पाठ होना चाहिये, इस कारण यज्ञकमं मे भी एयकू-यक्‌ 
उच्चारण प्राच था, इसल्यि इस सूत्र का आरम्भ है । 


२--उचेस्तरां आ वषटकारः \ अ० १।२।३५ ॥ 
जो यज्ञकम मँ वषट्कार खन्द है वह विकस्प करके उदात्ततर हो भौर 


पक्षम एकशरृतिसर होता है] जेसे-वषद्कारैः सरस्वती, वषट्कार 
सरस्वती । [ यजु २१।५३ ] यदं उदात्त ओर एकश्ति दोनों का चिह्न न 


इन्‌ भरस्यय होता हे । 
` -. जौवादै। 








 दनेसे एकही प्रकार का स्वर दील पडता है, परन्तु उच्चारण मे मेद जान ॥ १ 
पडता हैर... 


१२-- विभाषा छन्दसि । अ० १।२।३६ ॥ 


 - वेदमन्त्र के सामान्य उच्चारण करने मे उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
को एकश्चति स्वर विकल्प करके होता है। एकश्रुति पश्च म उदात्तादि 


““ज्निद्यादिनिस्यम्‌ः ( सौ० ३१) से आघयदात्त हो (४ 









१. न्यूढख नाम के १६ ओकार है । इनका विधान आद्वरायन श्रौत 
मँ किया हे । इनमें ३ उदात्त दै ओर ई अदुदात्तं है । क 


२, अन्य उ्याङ्याकार य्ह वषट्‌ शब्द्‌ से “वौषट्‌” शब्द्‌ का अरण क्रते 
` ई--सोमस्वाग्ने बीष्ि वौषट्‌ । श्रौत यज्ञो मे देवता के किष हविप्रदान वौषद्‌ 
चब्द से किया जाता हे । याज्ञिक रोग वौषट्‌ शब्द का ही उश्ैस्तर उच्चारण ध क 


करते दहै | श्रौत स्रो मी पेसा ही विधान द| 





४ 


का भिनन-मिन्न उच्चारण नहीं होता । सोये दो पक्च तीन वेदो मे षट्ते है 
सामवेद मे तीनों स्वर भिन्न-मिन्न उच्चारण क्रिये जति, वयोकिं (शश्व) 


1 ` सन्स सामवेद में एकश्रुति देने कानिषिधकरचुकेद।^ 


१४--न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥अ० १।२।३७॥ ` 


जो सुब्रह्मण्या निगद मेँ यकम मे पू॑सूत्र से एक्थ्रतिखर प्राप्हैसोन 
हो, किन्तु उसभ जो स्वरित वणं हों उनके स्थान मे उदात्त हो जवि । खुन्रह्मण्या ` 


एक निगद का नाम है। उका भ्याख्यान शतपथ ब्राह्मण मेँ तृतीयकाण्ड तृतीय ` 


प्रपाठक के प्रथम ब्राह्मण मे सचरहवीं कण्डिकासे ङे के बीसवीं कण्डिका पयन्त 
किया है।२ उर निगद मे जितने शब्द दै उन्‌ सबमें स्वरका विदोष नियम 
समञ्चना चाहिये । | 





7 ०--सुत्रहण्यायामोकार उदात्तो भवति ॥ अ० १।२३७॥ ` | 
उन्न शब्द से साध्वथ मे "यत्‌? प्रस्यव हके [सुतरह्मण्व शब्द्‌ | सरितन्तड = 
होता है, उसका शप्‌, [के अनुदात्त आकार कै साथ एकदिद्च हके 


सुब्रह्मण्यः शब्द्‌ स्वरितान्त होता है, उखका उदात्त ] ओकार के साथ 


` एकादेश दोक स्वरित [ दी बना रहता है । ] उस स्वरित को इष सूस | 


उदात्त आदेश हो जता है भौर तीन वै अनुदात्त रहते ई = सन्रद्यण्योप्‌ | 


को क काना 





१. हमारे विचार मे सामवेदं की ऋचाभोंकाभी एकश्रुति षाब्डोना 

| चाये । “च्ञकम॑ण्यजवन्युंखसामसु (सो ५१) मँ साम शब्द से 

सामवेद की चत्वारो का अहण नदीं है, अपितु सामगीतिगान का . 
 अहण दे । जेमिनि के “गीतिषु सामाख्या" ( २।१।३६ ) सूत्रम सामका 


अर्थं सामगान दीक्ियाहै। सामका गान विनास्वरके सम्भवही नही, 


अतः यह प्रतिषेष “अभागिव्रतिषेधःः अथात्‌ अप्राक्च का प्रहिषैध £ अधात त 0 


कामी प्रतिषेध देखा जाता है । यथा--“थिन्यामद्िक्चेतभ्यो नान्तर्कि ` 
न दिवि” (त° सं° ५।२।७ ) यहां जन्तरिश्च आर्‌ दलखोकम जभनिचयनकी 


४ ` श्रा्िदी नदीं है पुनरपि प्रतिषेधं ध 4 
 , २, यद्यं सत्र वार्तिका से सुव्रहमण्या निगद सन जैता स्वर द्याह ` 


वैसा माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण मे नहीं भिरा । 
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भा०-आङ्ार आख्याते परादि, वाक्यादौ च ८ 
अ० १।२। ३७। च 


जहा आख्यात क्रिया परे दो वहां उस पूवं का आकार ओर उतक्रिया 
का आदि वण उदात्त होताहे [गौर वाक्य के आदिमे दोदो वण उदात्त 
होते ई | | जेते--इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ | यय एेसा समञ्चो कि 
इन्द्र' ओर हरिवः" शब्द आमन्वित होने से आच्रदात्त है^ । उनके दूसरे वर्णं 
अनुदात्त ई । उनको उदात्तसे परे स्वरित हदो जाता है। उकस्वरितको 
इस सूत्र से उदात्त करते द । इख प्रकार इन्द्रः रब्द सब उदात्त ओर हरिवः ` 
शब्द्‌ मे भी दो उदात्त ओर वकार अनुदात्त है, उसको पूर्वं उदात्त के असिद्धः 
मानने से स्वरित नहीं होता । 'आगच्छण्मे आकार तो प्रथम हयी उदात्त है 
उससे परे दोनों अक्षर अनुदात्त है । आकार उदात्त से परे गकार अनुदात्त को 
स्वरित होके इस सूत्र से स्वरितिको उदात्त होजाता है। इस प्रकार 
इन्द्र आगच्छः इस वाक्य मँ एक छकार अनुदातच् ओर वचार बं उदात्त 
रहते ई, तथा ष्ट॒रिव आगच्छः इस बाद्यमे वकार छकार दो वणं अनुदात्त 
ओौर चार बण उदात्त रहते दै । | 
सने गोरावस्कन्दिन्नहस्यायं जार ।. कौशिक ब्राद्यण गौतम्‌ त्रवाण दवः 
सुयामागच्छ मघवन्‌ । भमेधातिथेमषः । ध 


यहा आमन्ित मेषः खन्द के परे पृषे सुबन्त को पराङ्गवत्‌ [ भावसे] 
आद्यदात्तः होके रोष | सज भश्चर अनुदात्त हो जाते है । फिर मेः उदात्तसे ` 





र 


१. आमन्त्रितस्य च ( सौ० ६० ) सृत्रसे। 


९. उदात्तविधायक सूत्र प्रथमाध्याय का है ओरं स्वरितविधायक जाथे 


ध्याय का, अतः ^न सुबह्मण्यायां ० से जो उदात्त हभ उसने परे अनुदात्त 





महाभाष्य ( १।२।३८ ) में ज्ञापन कियाद कि इस श्रकरणको कायंकारुमे ` 
उदात्तादचुदात्तस्य स्वरितः ( सौ° ९ ) से परे समन्चना चाहिये ! परे दने ` 


पर “न सुतब्रह्मण्यायां ०” ( सौ° ९४ } से बिषहित ` उदात्तत्व 'पूरवत्राविद्धम्‌” ` 
( सन्धि० ११८ ) के नियम खे अनुद्तत्त को स्वरित करने मँ असिद्धहो ` 


जाता हें अथीत्‌ स्वरित ही समञ्चा जावा ह । 


३. यहां मेधातिथि शन्द को “जुबामनिननतेः पराङ्गवत्‌ स्वरे" (सामासिकः) 


ब ० र 


प्राक्च होता हे । परन्तु “देवब्रह्मणोरलुदात्तः (सौ°र०)कै 





[शेष ] सब वणं अनुदात्त रहते ई । = | 
श्व ओर श्युव्याः शब्द अन्तोदात्त दै । शवसः उदात्त चन्द्‌ ८ 








रन +. । । ल स्वरः | 


परे श्वाः अनुदात्त को खरित होकर उस स्वरित को इश सूजन से उदात्तहौके 


आदिमे दो उदात्त ओौर चार वणं अनुदात्त रहते ह । 


इसी प्रकार श्ुषणदवस्य मेने, गौरावस्कन्दिन्‌, अदस्यायं जार 


# 


 करौक्िकं ब्राद्यण, गौतम ब्रवाण्‌ः इन स्मे दोदो आदि 


से परे [श्स्वाके] श॒ अनुदात्त को स्वरित होके उदात्त हो जाता 
है) इस प्रकार तीनो उदात्त रहते है = दवः सुदयाम्‌ । "आगच्छ 
मघवन्‌ वयँ मी उदात्त भाकार से परे गकार मनुदात्त को स्वरित होके उदात्त 


ह्यो जाता दै। मघवन्‌ शब्द आमन्वित के होने से सव अनुदात्त हो जाता 
२ ! युद जितने पदो का व्याख्यान किया है वे सव सुब्रह्मण्या निगद्केदही | 
है । अब आगे एक अपूव बात च्छते किजो इस सूत से मीसिद्ध 


हीं हे । 


उचते परे घः अनुदात्त को स्वरित ओर खरित को उदात्त हो जाता हे । 
१६-वा०--असाविस्यन्तः ।॥ अ० १।२। ३७ 


वाक्ये जो प्रथमान्त पद्‌ है बह अन्तोदात्त हो ॥ [ चेसे- ] गर्यो 
यज्ञते3 । भाग्यं शब्द्‌ प्रथम आचुदात्त भात है। उ का बाधक यह अन्तो- 





| ले पराङ्गवत्‌ अथात्‌ आमन्त्रित का अवयव मान कर (“आमन्त्रितस्य च 

(सौ ६०) से आह्ुदात्त ह्येता हे । 4 (^. 

१, शवस्‌ स्वरादिगण मं उदात्त पड़ा हं) सस्या शब्द्‌ प “सु” बतिखे... 

“संज्ञायां समजनिषद्निपतमनविदुनशीडग्डनिणः” = (आ० १४५४ , से. 

क्यपू भरव्यय होता दै! यद्यपि क्यप्‌ को "अनुदात्तौ सुष्पितौ" (सो° स्धोले 
` अनुदात्त होना चाहिये, तथापि “मन्त्रे बषेष० ( जा० १४५१ ) से उदात्तं 

कौ अनुवृत्ति होने से उदात्त होवा है । इख भकार सुत्या चन्द अन्तोदात्त 
`  हौताहे) 1 


२. आमनि 


मे उदात्त ओर. 


१५--वा०--सुत्यापरणामन्तः ॥ अ १।२।३७॥ 
सुतया शब्द्‌ मिनस परे हो उनको अन्तोदात्त हो ॥ | जसे-- द्यु ` 
 खत्याम्‌; युद सुत्याम्‌ । यर्दा द्वयहः च्यह सब्दो को अन्तोदात्तदहोके 




















दात्त होके उस उदात्त से परे [ यजतेके] यकारको स्वरित ओौरस्वरितको 
इससे उदात्त हो जाता है, ओर ्वजञतेः क्रिया मे अन्यके दो वणं अनुदात्त 
रहते क | 
१७--वा ०--अयुष्येत्यन्तः !} अ० १९} २ ।॥ 
अमष्य यह षष्ठी के एकवचन का संकेतं दहै, जो षष्ठयेकववचनान्त पद है 
अन्तोदात्त हये ॥ जैसे--दष्चैः पिता यजते । यह ष्दाकतेः शब्द षष्ठी का 


` एक वचन है, उस इञ्‌" प्रत्ययान्त को आच्यदात्तस्वर ^ प्राप्त हे; उक्तको अन्तो- 


दात्त हो जाता है, अओौर पिता खन्द ध्ृष्व प्रस्ययान्त होने से अन्तोदात्त 
दै! अन्तोदात्त (दाक्षिः शब्द से परे “पिः अनुदात्त को स्वरित दोके उदात्त भौर 
अन्तोदात्त "पित्र छन्द से परे अनुदात्त यकार को स्वरित होकर उदात्त हो जाता ` 
 दै। इस प्रकार मध्यमे चार उदात्त तथा आदिमे एक [ ओर | अन्तमेदो 
अनुदा रहते ह = दाक्षेः पिता यज्ते । | 


` १८--वा०--स्यान्तस्पोपोच्तमं चान्त्यश्च ॥ अ० १।२।३७ 


जा षष्ठी का एकवचन स्यान्त हो वर्ह उपोत्तम अथात्‌ [ तीन यां तीन ` 


से अधिक मन्‌ वारे शब्दों मै अन्त से पुव अच्‌ ] को उदात होता दै, भौर 


` उस शन्द्‌ को भी अन्तोदात्त हो जाता है ॥ [जेसे-] गास्येस्य पिता यज्ञते । 


, य्ह त्रतीय वण स्यः ओर द्वितीय ग्यः को उदात्त ओर पिता यजतयह 


[तथा ] अन्त मेदे अनुदात्त रहते दै = गाग्येस्य पिता यजते, वार्स्यस्य 
पिता यजते, 


१६-बा०--बा नामधेयस्य \ अ० १ ।२।३७॥ 


किसी का नामवाची स्वान्त षष्टयेकबचनान्त [ चद्‌ है उसके उपोत्तम 


स्प करके उदात्त होता दै, पक्षम जेवाप्रातहै वैसा ` 





ना: रहता द! (अस ] देवदत्तस्य पिता यज॒ते ¦ य्य “तस्यः ये दो | 
उदात्त ओर "पिता यजते यद्य पूववत्‌ उदात्त होके म्यम पोचवणडउदृत्ति 


ओर आदि [मे तीन | ओर अन्तम दो अनुदात्त हो जति ईै- देवदत्तस्य 
पिता यजते, यज्ञदतस्य पिता यजते जौर पश्च मे "देवदत्तः राब्द्‌ अन्तोदात्त 


00 1 





नि 


१, जिनस्यादिर्नित्यम्‌ ( सो० ३९ ) सूत्रसे 


२. चितः ( सौ ४७) सूत्रसे। 








. | ब्द पदा है, उसे रकरोष समद्यना ्वाहिथे अथात्‌ एक; दो भौर बु 
अनुदात्तो को भी प्रथक-एथक्‌ कार्यंद्ोता ३! जेसे-भभिमीके पुरोहितम्‌ 





वैः 


हे, सोच्योकास्योद्दी जनारहतादहै ओर "पिता यजतेः य्ह पूजैवत्‌ स्वरिति 


॥ ^ को उदात्त दो जाता है) ञेसे--देबदन्तस्य पिता यजते 


२०-- देवव्रह्मणोरनुदात्तः ।॥ अ०° १।२।३८ 


२१- मा ०~-देवत्रह्मणोरनुदात्तत्वमेके ॥ अ० १।२।३८ 
पूवे सूर से घुत्रह्मण्या निगद्‌ मे देव ओर ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ के स्वरित को उदात्त 


| पातादहैरोनदहो, किन्तु उस स्वरिति को अनुदात्तदीदह्ये जावे! माष्यकार' 
 काअमिप्राय वहदैकिजोदेव ओर व्रम्‌ शब्द्‌ को अनुदात्त कहतेद्ोसो ` 
किन्हीं आचार्यो का मत है, अर्थात्‌ विकस्प करके होना चाहिये । देव सौर 


` व्रह्मन्‌ शब्द आमन्धित ई, इससे विशेष वचन आमन्वित श्रह्मन्‌ शब्द के परे 
पूवै आमन्तित देव शब्द्‌ को विकट्प करके अविद्यमानवत्‌ होने से पर 
 अआमन्तिव को जह्य एक पक्ष मे निघात नहीं होता व्य दोनों आमन्वित को 


आधदात्त होकर उदात्त से परे दुसरा-दुससा वणं स्वस्ति होके उसकोफिरहइस 
` स्र से अनुदात्त हो जाता ह । जेसे-देवा ब्ह्याणः मौर दुखरे पक्षमेनज्हय 
पूव आमन्वित को विद्यमान मानते रै, वर्यौ पर आमन्त्रित को निघातद्योकर 
`: पृ मामन्तित को आचुदात्त हो जाता है; पीछे “देः उदात्त से परे वा" अनुदात्त 
को स्वरित होके नके मत मे अनुदात्त होता है, बहतो देवाब्रह्याणःरेखाः 
प्रयोग ओौर जिनके मतम स्वरित को अनुदात्त नहींहोता, व्ह पूवैसू्रसे 

स्वरित को उदात्त होकर देवा व्रह्याणः ठेवा प्रयोग होता है मौर जिन आचार्यो 
 कारेामतहैकिंदेव मौर ग्रहमन्‌ शब्द समानाधिकरण सामान्यवचनैः 
 वहौयेद्ीदो प्रयोग होते ई, स्योकि अक्िमानवत्‌ निषेधदहोनेसे परञम- 
न्वितकोनिष्यद्ी निघात हो जाता हे। र 


२--सखरिताव्‌ संहितायामलुदात्तानाम्‌ ॥ अ० १।२।३९ 


स्वरित से परे संहिता मे एक, दो भौर बहुत अन॒दात्तो को भी प्रथक्‌ प्रथक्‌. 


 एकश्चुतिस्वर होता है | 


`  भाग-एछशेषनिदशोऽयम्‌ । अलुदात्तस्य चानुदान्तयोश्चा- [दान्तानां ` 


चा] नुदयत्तानामिति ॥ [ अ० १।२।३९ ] 














भाष्यकार का अभिप्राय यह है किजो इस सुतम बहुवचनान्त अनुदात्त ` | 










{° २।६।१ | । य्ह मीः स्वरितिसे परे एक के अनुदात्त को एक- 
श्रतिस्र हया है । एकश्चति का नियम यहीदहैकिस्वरितसे परेउसपर 
कोद चिह नहीं होता । होतारं रल्नघातंमम्‌ [ ऋ० १।१।१ ] यदह न्ताः 
स्वरित से परेदो रेफ अनुदात्त व को एकश्चतिखर दभा है, तथा इमं मै 


गङ्गे यजने सरस्वति [ ° १०।७५।५ ] यद्यं सेः स्वरित व है, उससे षरे 


`. “तिः पयन्त सत्र अनुदात्त ई, उन सबको एकश्रतिस्वर इस सूत्र से हुआ दै 
सहिताः व्रण इर्च्ि हे कि--इमम्‌ , मे, गङ्ग, यमुने, सुरस्वति यहा 


षथक्‌एथक्‌ पदों पर अवखान होने से एकश्चतिस्वर न हुभा 


२--उदात्तस्वरितपरख सन्नतरः ॥ अ० १।२।४० 


त ओर स्वरित जिससे परेद स्स अनुदार को एक्श्रतिष्वरनदो 

किन्तु सन्नतर अर्थात्‌ अनुदात्ततर हो जावे। पृवसूत्रसे सामान्य विषयमें 
 एकश्चतिस्वर प्राप्त है, उसका इस सू से विरोषर विषय मे निषेध किया ह ¦ जसे- ` 

अभिः पूव भि्छषिभिः [ ऋ° २।१।२ ] वरहा ऋषिः खन्द आद्यदात्त के परे 
[रहते ] भिस्‌ विभक्ति को एकश्रति स्वर प्रासे, सोन हा; किन्तु उसको 


अनुदात्ततर हो गया} तथा मरुतः क्वं सुविता [ ० ६।३८।३ ] यहो द्वः 
`  शन्द्‌ स्वरिति के प्रे [ रहते ] "त, अनुदात्त को खरित नहीं होता, किन्वु 
अनुदात्ततर दो जाता है ५: 


२४-- आद्युदात्तश्च | अ० ३।१।३ | | ध 
घातु वा परातिपदिकों से जितने प्रत्यय होते है, उन सबके 


च्वि यह उत्सम॑ सूत्र दै कि सव प्रत्यय आयदात्तद्यं। जो एकाक्चरके 
 दीप्रयय्‌ है, वे आच्न्तवद्धाव से उदात्त हो जति ई) जेसे-श्ियः। 
वर्ह एकाक्षर कः" प्रव्यय किया है} आखनिकवकः वरह कवक"? प्रत्यय 





` अाद्यदात्त दुखा है| इसके अपवाद विषय मे अन्य प्र्ययस्वरविध्षायक्‌ सूत्र 
बहुत ई, उनमें से थोड़े यदय भी भगे ल्लिदहै। 1 

 .. रप-अचुदत्तो सप्पितो ॥ अ०३।१।४॥ 
जञो.षुप अर्थात्‌ यु आदि इकद्धीस ओर पित्‌ प्रस्ययरै, वे अनुदात्तो) 





से--सोमसुतौ सोमयुतः । यह सुप्‌ मे मौ तथा जसः अनुदात्त हके ` ` 


१, इगुपधल्ताप्रीकिरः कः ( आ० ९७८ ) सत्र से । 
२. खनो डडरेकेकवकाः ( आ० ९५०४ ) वातिक खे । 





णकः ` ^" 








 र्र४ ५ स 


॥ उदात्त से परे स्वरित दो गयेर्है। [रेस दी ] भवति, पचति इत्यादि, वरं 
शप्‌ ओौर तिप्‌ पित्‌ ग्र्यय होने से अनुदात्त हुए ई 


२६-अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ ।॥ अ० & । १। १५३ 


खरप्रकरण में यह परिभाषा सृप्र सवत्र प्रृ्त होता है । जोदोवाञनेक 
 क्ितनेद्ीपदोंका समास होता हेः वह भी एक पद्‌ कदाताहि) स्वरकरण 
 मंजिखणएक पद्‌ मं उदात्तवा स्वरित जिस वणं को विधान करै उससे प्रथक्‌ ` 


जितने वणं ह्य वे सवे अनुदात्त दो जाँ इस वात का स्मरण सब स्वरप्रकरण 
रखना चाहिये । 


इस सूत्र का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलते ईै- 
का०-आगसमस्य विकारस्य प्रकृतेः भ्रस्ययस्य च | 
प्रथक्‌स्वर निवृत्त्यथेमेकवज पदस्वरः । महा० €।१।१५३ 


आगम, विकार, मरकृति घौर प्रत्यय का पथक्‌ स्वरनदोनेके ल्थिद्ष ` 
सत्त का आरम्म करिया है। आगमोपि क्रित्‌मित्‌ चिहके साथञ्पूवं 
उपजन हो जाता है, उका खर हो जवे! जेपे-चच्छारः, अनड्वाहः । 
` यहा चठुर्‌ जौर अनड्ह शब्द्‌ को (आम्‌? आगम ह्भारै, उसीकास्वर ` 
` रहता यर प्रृतिस्वर की नित्त हो जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति ओर मागमके 
दोनों स्वर एकं पद्‌ म एक साथ नदीं रह सकते । विकार--जो किसी वर्णवा 
खन्द को आदेय हो जाता है । जेसे-अस्थ्ना, दध्ना, अस्थनि, दधनि । 
र्हा अस्थि ओर दधि शब्द्‌ प्रथम आ्रूदात्त है, पवात्‌ वृतीयादि अजादि ` 
विभक्तियों मेहन को उदात्त ] अनङर मदेश्चदहोके प्रकृति ओर अद्िशके 
 दौखवरप्र्ठदहैः सोनी होते, किन्तु प्रकृति स्वर को बाधक अदेशका | 
उदात्त खर हो जाताहै)। प्रङृति-धादुवा प्रातिपदिक जिससे प्रत्ययर्न्न | 


देते है जैते-गोपायति धूपायति 1 ययौ प्रकृतिखर शोपायः ध्वुषायः = ` 


` होता 





घा को अन्तोदात्त ओरं प्रत्ययस्वर आयः प्रयय को आचुदात्त दोस्वरप्रप्हैः | 
 सोनदह्य, किन्धु प्रत्ययस्वर को वाध केनधदतिस्वर हो चावे {~ पस्यय-जोधातु 


[0111111 1 ॥ 
[क 


१, चतुरनड्होशम्‌ उदात्तः ( ना० ५४८ } सं आभू आगम ` -उद्त्ति. ` 








९ अस्थिदधिसकथ्यक््णामनङदाततः ( 41 ¢ ष्ट ) से अनङ स दात्त 1 














य व ^ 


१५...“ ~ ` सौव: 4 ` शष 


वा प्रातिपदिक से परे विधान क्रिया जाता दै । नेसे-कृततैन्यम्‌ , तेत्तुरीय॑ः 1 
यो कर धाठु मौर तित्तिरि प्रातिपदिकसे तव्यः ओर छः प्रस्य हमः दै 


प्रकृति ओर प्रस्य दोनोके स्वप्र, सोन हदो, किन्तु प्रकृतिस्वर क्रो 
बाधके प्रत्यय का आच्चदात्त स्वर हो जवे 


२७--व्‌ा०--सति रिष्टस्वरवरोयस्त्वञ्च ।॥अ ०३।१।१५३॥ 
सस्येकस्मिन्‌ स्वरे शिष्ये हितीयः स्थरो बङ्याच्‌ भवति ॥ 


सतिशिष्ट बह कहाता दै किएक स्वर के वर्तमान मेंद्वितीयं विरोषरविधान ` 





क्रिया जावे, वही वख्वान्‌ रहता है । प्रथम स्वर निदत्त दो जाता है, रः 
पश्चात्‌ विहित स्वर प्रधान स्हतादै। 


२८-वा ०-तचानेक्रप्रस्ययसमासाथेम्‌ ।॥ अ० ६।१।१५३ । 
सतिरिष्ट का प्रयोजन यह है किं अनेक प्रस्यय भौर अनेक स्पासो में 


उत्तरोत्तर सर बल्ब्रान्‌ होता जवि । जेषे--अनेक प्रस्यय--जौपगुवः । ययं 
| उपगु खब्दसे अग्‌? हुमादहे, उखी का स्वर रहता है! ओपगव शब्द्‌ से त- 
ञओपगवस्वम्‌ । यहां अण्‌ स्वर का बाधक त्व" पर्यय का खर | भौपगवसमेव 
अ।पृगुवुरवुकप्र्‌ । यहां सवः ्रस्यय कं स्वर का बाधक (कः प्रस्य का स्वर 
रहता है । तथा पुरूणां रजा पौरवः यहां अणः प्रस्यय का स्वर प्रकृतिस्वरं 
का वाधक | पौखस्यापत्यम्‌ इञ्‌-पौरविः आच्रदात्त । तस्य युवापत्यं फक-- 
` पौरवायणः अन्तोदात्त । पौरवायगानां समूहः वुञ्‌-पौरवायणकम्‌ आ 
दात । पौरवायगकानां छावः पौरवायणकीय; यहां छ प्रत्यय आयदा । ` 


"+ कि 


स्तादे) इती प्रकार बहुत कुछ प्रस्ययमाला बन सकती है । अनेक समात-- 
कीरथासो यजा वीरराजः। व्‌ अन्तोदात्त, वीरराजस्य पुरषः वीरराजपुर्‌षः । 


# मिते भित केने [पौ 


४ |  बीरराजपुरषस्य एवः बीरराजपर्‌षपुन्नः२ । वीरराजपुरुषपनः प्रधानो येषां ते 1 

वीरराजपुरुषपुत्रप्रघाना; 4 यहां पूर्ेपदूकृतिस्वरः होता है । इखी प्रकारके 

इनसे बहुत बड़े र समाखहो सकते दै भौर उनके स्वर भी तदनुकरूर हो 
आगे ध 





~~~ 


३, चित्तः ( सौ० ४४ ) सूत्र से । ( 
२. समासस्य ( सो० ६२ ) से अन्तोदात्त होता ह | 
३, बहुव्रीही प्रकृत्या पू्ंपदम्‌ ( सौ० ६४ ) सूत्र से । 








व त ता 





क्के - -. 





























२९ वा०--विथक्तिस्वरान्नञस्ंरो बलीयान्‌ ॥। 
अॐ० ६ । १ १५३ 
विभक्तिस्वर से नञृस्वर बख्वान्‌ होता दै । जैसते-न तिखः अतिसखः 


= यां विभक्तिस्वर जसू विभक्ति को उदात्त, प्राप्त है, उसका बाधक नञृस्वर | 
पूवपदग्रकृतिमावर हो जाता है | १ 





| ३०-त्राग~-विभक्तिनिमित्तस्वराच ननुस्वरो बलीयानिति ` 
.: `  वक्तव्यभ्‌ | अ० ६ । १२। १५३॥ 

विभक्ति जिखका निमित्त है, उसको जो स्वरदहोतादै, उस को बाध के 
नजस्वर दोना चाहिये । जैसे--अचसत्वारः, अननडबाहः । यहां विभक्ति को 


पानके जो आम्‌? आगम होता है, उत्त [के स्वर]3 का बाधक नअप्रकृतिस्वर 
दो जतादे 


३१-िनत्यादिनिस्यम्‌ ॥ अ०६।१।१९२॥ 


भित्‌ नित्‌ प्रव्ययों के परे पूव प्रकृति को आचदात्तिस्वर हो! यह्‌ सूत्र ` 

` (र्थ) सघ का अपवाद है, आर इवके अपवाद भगे कुछ च्छिंगे। 
उदाहरण-नित्‌- ष्यन~- बाह्यभ्यम्‌ , चातुवेण्येम्‌ , तरेखोक्यम्‌ ;* यञ्‌-- 

` गाग्यैः, शाकस्यः, माधुव्यः, बाभ्चव्यः," इत्यादि; इन्‌-दाक्षिः, सौधातकिः 

` वैयासकिः; पिन्‌~- तेकयनिः, कैतवायनिः इत्यादि; । नित्‌-इन्‌-- 








व ॥ 





१, तिस्भ्यो जसः (अष्टा० ६।१। १६१) सृश्रसे। (4 

२. तद्एुरषे वुख्याथैतृतीयासक्तम्युपमानाग्ययद्वितीयाह्त्याः (सो० ६५) 

३, चतुश्नडुहोसम्‌ उदात्तः (ना० १५९ ) सूत्र से आम्‌ जागम 
उदात्त होताद्ै। ` छ ५ | 

` : ४. युणवचनन्रह्मणादिभ्यः कमणि च ( ख° ६१७ ) से ष्यन्‌ | 

५, गगौदिभ्यो यन्‌ (द° १८२ ) से यन्‌ । 1 
` ६. अत इन्‌ , सुधातुरकङ्‌ चः म्यासवरुणनिषाद० ( खे० १७२--१७४ ) = ` 
सत्रवार्तिकों से इन । | 


, तिकादिम्यः'किन्‌ ( खे० २३८ ) सूत्र से फिन्‌ । 

















( 5 खैन हुमा । जपः व्यधः ये दो शन्द्‌ अप्‌* प्रलयान्त ई, इन को मी याद 


स्थ यादि के उपकरण अथात्‌ व्यव नुजा भादि मथं म अन्तोदात्त होता है, 


1, णु 


' प्रस्व, 






















सौवरः 


२२७ 


वासुदेवकः, अनकः," ठन्‌ वस्त॑कः,२ कन्‌-द्रव्य॑कः२ इत्यादि शब्द्‌ 
 आद्यदात्त हो जाते ई | 


३२--कर्षात्वतो षनोऽन्त उदात्तः ॥ अ० ६।११५४ ॥ ` 


| घञन्त कषे धाठु ओर आकारबान्‌ घञन्त शब्दों के अन्त मे उदात्त स्वर 

हो| कषधादु के कने से भ्वादिगण वारे का अह होता है| रणनिषेध वाे 

व॒दादि का ग्रहण नदीं होता ।-जेषे कषः, व्यागः, रागः, दायः, धयः, पाकः, 
पाठः इस्यादि । आकारान्‌ कदने से कष को प्राप्त नहीं था, इसल्यि पृथक 

 प्रहणक्िया दहे) आक्रारवान्‌ः ग्रहण इषल्ि है कि-- मन्थः, योगः यहां 
 नहौ। ॐ = = 

 ३३-उन्छदीनां च |} अ०& | १। १५५॥ 

उञ्छ आदि गणपटित शब्दो को अन्तोदात्त स्वर हो। जेते-डउञ्छः, 


५ + 


` दात्त स्वर" प्राप्त या। 


३२४--गणद््न-युगः फाठविरषे रथादयुपकरणे च ॥ १ ॥ ` 
अ० 8 । १। १५५ ॥. 


प 


अन्यत्र नहीं दोता ॥ [ जेसे-- | युगः! जन्तं होने से माय्यदात्तः 
प्र्तथा। 


त 





५ १. वासुदेवाजंनाभ्यां वुनू ( अश्च० ४1३] ९८ ) सत्र से उुन्‌। ॥ क १ | { 
२. वस्नदग्याभ्यां रनृकनी (अष्ा० ५।१।५१) से उन्‌ ओरं कन्‌ | 


३. सौ० (३१) सचसे, 
५ ४, य्यघजपोरनुपसरगे ( जाऽ १४११ ) सनस 4 
५ प्रत्यय के (सा० २५ से) अश्रुदात्त दने से 'त॒स्वर्‌ आद्या । 

`  ई&.सौ० ३१ सूत्रसे। छ | ¢ 








द  .सौषरः 


३५--ग० घ०-गरो दृष्ये ॥२॥ अ° 8 ।१।१५५ ॥ 
दुष्य अर्थात्‌ विष अथैमे मर शब्द्‌ अन्तोदात्त हो| जेसे-गुरः। 
६ १ अन्यत्र आाद्यदात्त^ स्देग | क द 
३६-ग० घ०--वेगवेदवेष्टबन्धाः करणे 
4 अ० &। १। १५५ 
करणकारक मं प्रत्यय किया हो तो घञन्त वेग आदि चार शब्द्‌ अन्तोदात्त 
द्यौ । विजयते येन ख वगः, वेत्ति येन स वेदः, वेष्टते येन स वष्टः; बघ्नाति येन 


स बन्ध्‌ } ओर भाव वा अधिकरण मं प्रत्ययदहोगा तो आयदात्तय्ह्यी समञ्च 
जावर | 


३७--ग०° घू०--स्तुयुदूबध छन्दसि ॥ ४॥ १ 

५  अ०३।.१। १५५ ॥..... 
 क्विबन्त स्तु आदि तीन धाठों को अन्तोदात्त खर हो । जेसे-परिष्ठत्‌ 
 संयुत्‌, परद्रित्‌ । यहां उपो को श्रकृतिभावञप्रा्तया। ` ` 


३८--ग० ष्०--बतेनिः स्तोत्रे ॥५॥ अ० ६।१।१५५ ॥ 

| जो स्ठ॒ति अर्थ मे ब्त॑नि शब्दं दो तो अन्तोदात्त सर दो ॥ जैसे-वतंनिः। 
अन्यत्र अनि प्रत्यय आददात्त होने से मध्योदात्त" स्वर दोगा! [ जेसे }- 

 वत्तति | | 


वेति ज तता न्न १००००१ 


| १. यहां ^कदोरप्‌ः (मा १४०३) से अप्‌ होता हे, भत्ययके (सौर 
२५ से) अबुदात्त होने खे षातस्वरशोगा।. ` 
२. सौ०३१ सूत्रसे। 1 1 4 । ~ (1 
३, यहां “गतिकारकोपपदात्‌ इवः ( सा० ७४ ) सत्र से उत्तरपद ॥ 
 प्रृतिस्वर भक्ष होके अन्तोदात्तत्वं लिद्ध है, पुनः गणस मनै पद्ना व्यथं 
द  ह्ीकरं इसका ज्रापक ईं कि इनको उत्तरपद्‌ प्रकृति स्वर न्दी होता, अपितु 

` पू्वपदका स्वर होता है) उपसग “उपसगौश्वाभिवजंम्‌' (प्‌ सत्र) 
से जयदा होतेह! | 1 
न ४. यह “वृतेश्च",(उ० २ । १६) सेः अनि, प्रत्यय स्वर होताहै। 

५, सौर रष्सूत्रसे। ८. 












वदुर, . . | २९९ 


।  ३९्-ग० बज-रमरे दरः ॥६॥ अ० ६।१।१५५॥ ~ 
१ 1 <: श्र [= गङ्ा | अभिधेय हो तो दर शब्द्‌ अन्तोदात्त दो) जैसे दर 
अन्यत्र आदयदात्त१ दी समन्ना जाता है । जेसे--द्रः | 


४०--ग° ०-साम्बतापौ भावगरहयाम्‌ ॥ ७ ॥। 
| अ० &। ९। १५५॥ 


| मावह अर्थात्‌ धाय की निन्दा म साम्ब भौर ताप शब्द्‌ मन्तोदात्त 
" ददो । जेसे-साम्बः, तापः। अन्यत्र आद्युदात्त ही समन्ने जवंगे । 


४१-ग० घू०-उत्तमरश्वत्तमौ सष ॥ ८ ॥ 
अ० ६ । १। १५५ ॥ 


५९५ ` ५ 


॥ उत्तम ओर शश्वतम ये दोनों शब्द सामान्य अर्थो मे अन्तोदात्त हो । 
।  जैसे-रत्तमः, शुरवन्तमः। | 
~: तंथा-मक्षः 3 भ्रःगः,उ देहः इत्यादि । 


२--असुद्‌ात्तस्य च यत्रोदात्तटोपः । अ० &।१।१५६ ॥ 


जि मनुदात्त के परे उदात्त कालोप हो उस अनुदात्त को उदात्तो 
|  जैते-ओौपगव-ई। यह ६ अनदात्तण के परे अन्तोदात्त+ ओपगव शब्द्‌ 
„ दक्षायणी द्रुक्षायणी कुमारी इत्यादि । अस्थन्‌, दधन्‌ शब्द दोनों ` 
| 9, ऋदोरप्‌ (आ० १४०३) से जप्‌, ( सौ° २५ से ) भ्रस्यय अनुदात्त 
होने पर धातुस्वर। ५ 
.  , २. साम्ब ( चुशदि ) ओर तप धातु से वन , सौ० ३५ से आधदात्त। 1. 
५. ८ , इन मे मी घन्‌ , सौ० ३१ से आद्यदात्त प्राक्च हेते ह । + 
४. टिड्ढाणन्‌ ° (- स्त्रे° ३५ ) से ङीप्‌ , सौ° २५ से अनुदात्त । | 
५. तस्यापत्यम्‌ ( खे° १६५ )-जण्‌ , सौ० २४ से प्रत्यय उदात्त होकर ` | 
रोष सौ० २६ से अनुदात्त होता है । 1 
ई. यस्येति च( खें० ८७६) से अकार खोप। 1 
७. कमार “फिषोऽन्तोदात्तः* ( फि्‌. सूत्र ) खे अन्तोदात्त, “वयसि = ` 
प्रथमे” ( स्त्रे ४३ ) से डीप्‌, सौ° २५ से ङीप्‌. अनुदात्त । | 




















के अन्त्य वणं कालोपर होकर हकार उदात्त हो जातादै=ओौपगुवी। तथा 





म ` ` - कवरं 


` अन्तोदात्त ई, वतीयादि अजादि विभक्तियों म उपधा अकार्‌ का छोप होकर 
 अस्थ्ना, दध्ना, अस्थ्ने, दष्ने इत्यादि | इती प्रकार इस सत्र का बहत 
विषय दहै, जहौ कही अनुदा क परे उदात्त का खोप हो, वद्य स्वज इसी से 
उदात्त खमा जविगा। वव रहण इसल्यि दै कि-भागैवः भागैवो, भृगवः 
युद्धौ जस विभक्ति के नेसे प्रथम दयी प्र्यय का छक्‌ः दो जाता हे 1 “उदात्तः 
अण इसल्यि रै कि ज्यं अनुदात्त के परे अनुदात्त दी का रोप दो, वर्ह 
उदात्तन दहो 


२-- धातोः ।॥ अ० &। १ १५७ 


धाद को अन्तोदात्त स्वर हो । [ चैमे-- ] पचति, पठंति, डर्णोति 
= ज्ञागर्ति, चिचीषति, तुष्टुषति,उ पापच्यते" गोपायति” इत्यादि । इनमे 
जितने अं की धातु संञा है, उसी को अन्तोदात्त हुआ है 


4 १, अस्थिद्धिसक्ध्यक्ष्णामनङ्दात्तः  ( ना० ७२ ) अनङ्‌ के उदात्त 
-बिषनसे | 4. „ १ 

२, क्ष्यन्धक० (स्ते ९९१ ) से विहित भण का अत्रिदधगुङखतव्सवसठ० 

। (जटा २।४। ६५) से छक जस्‌ जने से पूवं बहुवचन के विषयमे । 

हीही जावा हे) | 1 ८ 

3 धातोः कम॑णः (जा०-५०५ ) से सनू। प्रत्यय के नित्‌ होने 

१ 1 (स° ३९) आद्यद्‌ात्त स्वर पाता हे, परन्तु “खनाचन्ता धातवः (जा० १६७.से 4 
पुनः धाद संज्ञ होने पर इस सूम्र ( सौ ४३ ) से सन्नन्त को अन्तोदात्त हो ` 

जाता है । वस्तुतः सन्‌ कां निस्करण व्यथं होने से धातु स्वर को बाधकर ॥. 
६. निर्स्वर ही होता केवर (जिजीतिषतिः ( यज्जु° &०।२ ) > धातुस्वर्‌ । 
 देलाजातादहै। 4 





= ४ यहा धातोरेकाचो हरादेः ° (आ० ५२७) से यङ्‌ , पूतरवत्‌ धातुसन्चा 
 . बर अन्तोदात्तत्वं । ८ 






५ पष्पूपविच्छि° (-आा० १६६) से आय प्रस्यय । स० २४ से्रयथ ` 
. को आद्युदात्त होता हे। पुनः पूववत्‌ धाठुसंज्ञा होकर “गोपाय को अन्दोदात्त 











शौव... स 


४४-- चिवः ॥ अ° ६।१।१५८ ॥ 
चित्‌ अथात्‌ चकार इत्‌ होके खोप जिखमं हो, उख समुदाय को अन्तोदात्त 


खर दो। प्रस्य के आदयदात्त स्वर का अपवाद यह सूनर है। [ जैसे-- 1 


छस्व भृङ्गरः, भासुरः, मद्रः; कौण्डिन्य को कुण्डिन्‌ आदेश- 


कुण्डिनाः; अकुच्‌ऽ-सवेकः, उदकैः, नीचकैः; बहुप्‌"-बहुकतम्‌ , बहुभक्तम्‌; 
 बहपुदुः इत्यादि । 


४५--तद्धितख च ॥ अ० ६।१।१५६ ॥ 
जो तद्धित चित्‌ प्रस्य है, वह अन्तोदात्त हो! नेसे -न्फञ्‌-"कौज्ञायनः,. 


भौज्ञायनः इत्यादि । पूर्वसूत्र म चित्‌ के कहने से यहो मी अन्तोदात्त हो 


जाता । फिर इस सूत्रका प्रथक्‌ आरम्भ इसल्यि क्ियाहै कि जर्हदो 


 अनुतरन्धों से दो स्वर प्राप्तो वह्ममी चित्‌ का स्वर अन्तोदात्तदीहो। जेते 
फन्‌ प्रस्ययान्तोर को हुआ | 


५६- कतः ।॥ अ० &।१।१६० ॥ 


` जो तद्वित चत्‌ प्रव है, वह अन्तोदात्त हो । जेपे--फक०-नाड़ायनः, 
चारायणः, दाक्षायणः; उक्‌८-रेवतिकः, आक्षिकः, कौ हाङिकः, पारि धिकः 


७-- पावेाचस्तरतीयादिषिभक्तिः।॥ अ० ६।१।३६३ ॥ 
जो सु अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन ये एकाष्‌ शब्द हो उसमे परेजो ` 


वतीया विभक्ति वह उदात्त हो। वैसे-वाचा व॒गुभ्याम्‌ वाग्भिः, वचि, 
वाचः, सचे, स्वचः इत्यादि । शुः अर्ण इसवल्यि है कि--राज्ञा, रज्ञे 


। [रावत पतातत ०००0०००0 


 मञ्जभासमिदो घुस्च्‌ ( आ० १२९३ ) सूत्र से । 


२. आगस्स्यकोण्डिःययोरगसििङ्कण्डिनच्‌ ( अष्टा २।४।७० ) सूत्र से । 


३. अभ्ययक्तवनान्नामकच प्राक्‌ टेः ( खे० ७९४ ) सूत्र से। 


४. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ त॒ ( अष्टा० ५।३।६८ ) सूत्रसे'। 
५, गोत्रे ङज्ञादिस्यर्च्फन्‌ { खे० १७५ ) सूत्रसे। ` स 

` ६. नित्‌ होने से न्नित्यादिर्निष्यम्‌ (सौ° ३१) से जचदत्त जीर सौ° 

४४ से अन्तोदात्त स्वर प्रा्ठ होते दै । | 


७, नडादिभ्यः फक्‌ ( खं° १७६ ) सृत्र से । 
८, रेवव्यादिभ्य्ठक्‌ ( खे० २३० ) सत्र से । 











| २३२ ५ । १ ` ४ सौवरः | 


चन दहो) काच ग्रहण इसल्यि हे कि--किरिणा, गिरिणा य्ह विभक्ति 
 उदात्तन हो) ्वृतीयादि' ग्रहण इस्व्यि है कि-वाचौ' वाचः यक्षन द्यो, 


विभक्ति" ग्रहण इषक्िए है कि--वाकत॑रा यद्यं न हो ! स्तमी का बहुवचन 


डो॥६९॥ 


सुः इसल्यि लिया ह कि--त्वयः हौ भी विभक्ति उदात्त न हो ] 

४८-- श्चतुरनुमो नधनादी ।॥ अ० ६।१।१६८ । 
नुम्‌ रहित जो शव्रप्रस्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे जो नदीसंशक प्रत्यय 
जर अजादि असवनामत्यान विभक्ति वह उदात्त हो) [ ञेसे- ] नदीसं्क 

प्‌*-तदती, नदती, नदी इत्यादि! भजादि असवनामस्थान विभक्ति- 
टुनते, लुन॒तः, ठलनतोः लनति } अनुम्‌? ग्रहण इसल्ि है कि- 


तदन्ती, नदन्ती इत्यादि मे नदी उदात्त न हो} भनद्यजादिः ग्रहण इसलिए दै 
कि-तुदद्‌भ्याम्‌, तुदद्धिः यँ विभक्ति उदत्तिनदह्यो। 


४8--वा०-नदयनादयदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसं ख्यानम्‌ ॥ 
अ० ६।१।१६८ ॥ 


ञो बृहत्‌ ओर महत्‌ शब्द से परे नदी भौर अजादि अखवनामस्थान ल 


विभक्ति है, वह उदात्त हो । जेसे-बहती, महती, बृहता, बृहते, महता 
सहते इत्यादि । प्रषत्‌र आदि शब्दों को रार प्रत्ययान्त के सव कार्यं होते ई 
फिर इस बात्तिक के कहने का प्रयोजन यह है किं पृषत्‌ आदि सबर्ब्दोंसे 
परे नदी भौर अजादि विभक्ति उदात्तन दहो, किन्तु बृहत्‌ ओर महत्‌ सेदी 


५०--उदात्तयणो दठपूर्थात्‌ ॥ अ° ६।१।१६९ ॥ 
ह्‌ वण जिसके पूवं होएेसा जो उदात्त के स्थानम यण्‌, उसप्तेपरे जो 


५ नदींश प्र्यय ओर अजादि भखवनामस्थान विभक्ति सो उदात्त दो । जेसे 


दी-कर्री, ही, पकी, ट्वित्री, प्रसविनी इत्यादि | यद्य सर्वत्र वृष 


अन्तोदात्त के स्थान मे यण्‌ हा दै। अजादि मसुव॑नामस्थान विमक्ि--` । 
| कतरो कन कर्न, टविन्रा, वित्र खविन्नो द्स्यादि यह उदपए््तः हण 








8. उगितश्च (खे २३) से ङीप्‌, यु ख्याख्यौ नदी (ना० ८६) से 


२, वतमाने एषद्‌बरहन्महलगच्छकृवच् (ड ० २।८४) सूत्र विदित ध्रषत्‌ 
` इत्‌, महत्‌, जगत्‌, चार शब्द्‌ । । | 














सौदरः २३३ 


इसलिए है कि- कर्न, हर्बी , की , ह्रौ ' यँ वृन्त शब्दो के आदत्त 
होने से अनुदात्त के स्थानें यण्‌ हूभाहै। य्य ८हल्पूवेः ग्रहण इसल्यि हे 


 कि-वहतितवा बहतितवे यदय उदात्त के स्थान में बहुतितउ चन्द्‌ के उकार | 
 कोयण्‌ तो हमा है परन्तु उदात्त केवढ अच्‌ था, [ मर्थात्‌ उसमे पूवको 


 इदट्न था] फिर विभक्ति को उदात्तिका निषेव हके बष्टमिक [८।२।४ | ह 
सूत्र से स्वरित होता हे! | 
५ १--व्‌ा०-- नकार्रहण च कत्तेन्यम्‌ ।। अ० 8।९। १६३९ | 
ओ नकारान्त से परे नदीसंडक प्रस्यय हो वह उदात्त हो} { जंसे~~ | ` 
वाकपल्ली, चिस्पली | ।  । 
५ २---हस्नचुड भ्या मतुप्‌ ।। अ० ६।२। १७९ ॥ 


जो हान्त अन्तोदात्त प्रातिपदिक ओर नुट का आगम्‌, इनसे परेजो 
मतुप्‌ प्रस्ययहोतो वह उदात्त दो) पित्‌ प्रत्यय के अनुदात्त होने कां यह 
अपवाद है । [ जेषे- ] हस्व--अभ्निमान्‌२, वायुमान्‌, भानुमान्‌, ` 


कमान इचयादि । नुटऽ--अक्षण्वता, शीर्षण्वत, मधैन्धती ।।४२॥। 





1 ५ : उदात्त न हुआ 





 ५३-बा०--मतुबुदात्तते रेग्रदणम्‌ । अ° ६।१।१७१॥ 
रेश्न्द्सेपरेजोमदुप हो तोवह भी उदात्त हो [जेसे-]आ 


ष रेवाततु नो विषः । यहो रेवान्‌ शब्द मे हस्व के नदीं होने से प्रा नदी था। 


५४-वा०-तिप्रतिषेधस्च ।॥ अ० ६।१।१७१॥ 


वि शब्द से परे मठुप्‌ उदात्त न हो। [जैते-] ्रिव॑तीः। बहौ | 


५५-- नामन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० ६ । १। १७२ 


मठ्‌ प्रत्यय के परे जो हस्व यङ्ग उससे परे षष्टी का बहुवचन नाम्‌ 


उदात्तस्वरिदयोयणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८ सौ० ९४ ) सृन्र से। ५ 
२. तदृस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ( खे० १७२ ) सघ्र से मतुप्‌ होता है । 
३. अनो नुट्‌ ( अष्टा० ८।२।१६ › सन्न से । 1 





विभक्ति हो तो वह विकल्प करके उदात्त हो । जैते--अग्नीनाम्‌ , अग्नीनाम्‌; 


४ ज ७७१०१०५ 




























५ २ ॥  सुौवरः 


वाय॒नाम्‌, वायूनाम्‌; तिसुणाम्‌, तिसणाम्‌; चतसणाम्‌ चतस्णाप्‌ 
यदहो हस्वः ग्रहण इस्व्यि है कि- कुमारीणाम्‌ , किषशोरीणाम्‌ इत्यादि मे 
विभक्ति उदात्तन्ये। | 


६-डयाश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ अ० ६।१।१७३। 


जोड्यन्तसेपरेनाम्‌ होतो [वेदम ] वह बहर करके उदात्तदो 
अर्थात्‌ कदी हो भौर कहीं न हो [ जेसे-- ] देवसेनानाममिभञ्जतीनाम्‌ । 
वहाँ नाम्‌ विभक्ति उदात्त ] हो गई, तथा नदीन पारे जयन्तीनां मरतः 
यर [ नाम्‌ ] विभक्ति उदात्त नदीं होती | 


५७-- तित्स्वरितम्‌ ॥ अ० ६ । १। १८० ॥ 


जो तित्‌ प्र्यय है वह स्वरिति हो | यह आ्रदात्त ्रव्ययस्वर का अपवाद 


हे । [जेसे--] यत्‌--, चिक्ीष्यैम्‌ , जिदीष्यैम्‌ , चिचीष्यम्‌ , तष्टष्यम्‌ 
ण्यत्‌ --काय प्‌ , हायम्‌ इस्यादि | 


प८--तास्यनुदात्तन्‌ङिददुपदेशाष्टक्वगधातुकमनुदात्त- 
 महन्विडोः ॥ अ०&। १1 १८२॥ 


. _ ता्ि प्रस्यय, अनुदात्तेत्‌ धावु, जित्‌ घाद ओर अदुपदेशच इनते परे ककार ` 
के स्थान मे जो सावधादुक संक तिप्‌ आदि प्रत्यय वे अनुदात्त हो, परन्वु यह ६ 
काय दूनुड्‌ ओर इड्‌ घाद को छोड के होवे, क्योकि ये दोनों डित्‌ ह । जैते-- १ 


तापि भरत्यय-कन्तौ, कत्तीरौ , कत्तीरः। अवुदाततेत्‌-आस्ते, आसंतिआ 


 डिनत्‌-रोते, सूते, दधीत, वेवीते । अदुपदेरा--पट॑तः, पठन्ति, पच॑त 

 परच॑न्ति। तासि आदि से परे" ग्रहण इसब्यि है किं “सनतः, सन्वन्ति 1 

| ग्ह्यंन दयो | लसावंषाठुकः रहण इखव्यि दै कि “सुषुवे, सुष्वति" यह 
नदो। र दूनुड्‌ तथा इङ्‌ का निषेध इसल्थि ह कि न्टतृते, अधीते? 


| यौ अनुदात्त न ह्ये | 
५९-- रिति ॥ अ० & । १। १८८ | 


खकार नित का इत्‌ संक हो उर प्रत्ययस्ते पूर उदात हो| बैरे = 
चिकीषकः जिहीषक्‌ । यहा चिकीषं जिहीषं धातु पं प्त हु ह ( |  । 





ता श्न ०१०७९१० 





१. अचो यत्‌ ( आ० ९२१ ) सघ से । 
२. ऋहरोण्यत्‌ ( आ० ९५६ ) सत्र से | 








न ~ कीः वि न ल =-= चन ~ न, न ए 
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मोरिकिविंधम्‌ यदयं तद्धित का विध प्रय है, ओर एेषकारिभ॑क्तः यछ ` 
तद्वित का मक्त" प्रत्यय हू है, इत्यादि ॥ ४९; 


६०-आमन्वितस्य च ॥ अ० ६ १। १९३ 


` जो आमन्वित अर्थात्‌ सम्बोधन मे प्रथमा विभक्त्यन्त शब्द्‌ हो उनको ५ ५ 
आद्युदात्त श्वर हो जाता है । जेसे--अग्न, वायो, इन्द्र, देवदत्त, देवदत्ताः, ` 
| धनञ्जय ञ्जय दत्याटि 


६ १-- यतोऽनावः ॥ अ० ६} १।२०८॥ 
दो अप्व वाङे यतप्रस्ययान्त शब्दों को भद्यदात्त स्वरं हो, परन्तु 
नौशन्द को छोड के। जसे--देयम्‌, चेयम्‌ , चेयम्‌ , जेयम्‌ ; 
शरीरावयवायत्‌ः--कण्ठयम्‌ , ओछ्ठयम्‌ , जङघ्यम्‌ , जिह्ययम्‌ ; इत्यादि 
 ^ित्‌ स्वरितम्‌ इख पूं (५७) छ्िखित सूत से { तित्‌ प्रत्ययान्त | दय 
प्रातिपदिकं को भी स्वरित पाता है, सो उसका अपवाद यड है द्यच्‌! ब्रहम 
. इ्व्ि है कि “इरस्यम्‌ , ठलायस्यम्‌, नसिक्यम्‌' यह आयदा न हो | 
नौः शब्द्‌ का निषे इसल्यि है कि “नव्यम्‌? यह मी माच्यदात्तनद्ये। ` 
अब समाख के श्वर का थोडा सा विषय लिखा जाता है- 


& २-पमाक्तस्य ॥ अ० 8 । १ । २१८॥ | 
समास कयि रब्दमाच् को अन्तोदात्त स्वर दो) समासके स्वरका 
` खामान्यसू्र यष है अर्थात्‌ यदह सव समास के स्वर का उत्गसू्रहैः भगे 
“` सब प्रकरण इसका अपवाद है! [ जसे-- ] राजपुरुषः, ब्राह्मणकम्बखः; ` 
` कदीधोषः, प॒टहरष्दः, वीरपुरुषः, परमेदवरः इत्यादि । 


६२३-परिभा०सवरदिथौ व्यज्जनमविचमानवत्‌ ॥ 
1 अ० ६।१।२९८॥ 
:  उदाततादि स्वरों के विधानमे व्यज्जन वणा को अलिमानवत्‌ समङ्लना | 
चाहिये जेसे-राजद्षत्‌, ब्राहणसमित्‌। वरहा समालन्त इद्‌ वणके | 


ठ १, मौरिक्या्ेषुकायौदिसभ्यो विधलूभकर्छरौ ( अष्टा ४ । 8 । ५३ ) 
 . सत्र से विध ओर भरट प्रत्यय होते ई । 
` २. शरीरावयवा ( खे ३८६ ) से यद्‌ । 











1 ४ सौवरः 
होने सेउघ हर्‌ को उदात्त ग्राप्त है, उख को अविद्यमानवत्‌ मान के उस से 


पूव वणे को उदात्त हो जाता है । इखी प्रकार मौर मी बहुत से प्रयोजन ई । 
सन समाचस्वर के कुछ विरोष नियम छिलते ईै-- 


९४-- बहुव्रीही प्रहा पूर्वपदम्‌ ॥ अ० ६।२। १ ॥ 


जो बहुत्रीहि समासमं पूर्वपदका स्वर हो वड प्रकृति करके भर्थात्‌ ` 
अन्तोदात्त न हो ओर व्यो का व्यो बना रहे ॥ जेपे--सटप्रषती, १ 
 दिरण्यवाहुः>, व्रद्यचारिपरिस्कन्दः3, स्नातकपुत्र,* पृण्डितपुत्रः ^ अध्या- 


पकपुत्रः< इयादि। ` 
६५--तत्पुरूषे त॒र्याथदरीयासपतम्युपमानाव्यय- 
दितीयाङृस्याः | अ०६।२।२॥ 


` तस्पप समास म जो व॒स्या, तृतीयान्त, सतम्यन्त, उपमानवाची, ` ८ 
अब्यय द्वितीयान्त ओर छत्यप्स्ययान्त पूर्वपद्‌ हो, तो उक मे पृतिस्वर हो । 1 
नेसे दस्या्थ--तुस्य॑श्ेतः, तुख्य॑लोदितः, तुल्य महान्‌ सदकटवेवः, 





२. स्थः किच्च ( ड० ५।४ ) उन्‌, निव्‌ होने से सौ ३१ सत्र से आद्- 
दत्त प्राप्त हा, बहर अहण से अन्तोदात्त हो गया । कपिरकादीनां संत्ता- ५ 
 छन्दसोवा रो रूस्वमापद्यत इति ( वा० ८।२।१८ ) से ककारादेशच हयो गा । ` 


२. हयतेः कन्यच्‌ हिर च ( ड ० ५।४४ ) (कन्यन्‌ पाठ गछ है ) से ` # 
र कन्यच्‌ श्रत्यय सौ० ४४ से चित्‌ होने से अन्तोदात्त हये गया | ४ 

३, बते ( आ० ११२३ ) से णिनि प्रत्यय, सौ० २४ से प्रत्ययस्वर । ५ 
वजो 





1 ४. स्नात एव जातकः, संज्ञायां कन्‌ ( अष्टा ५।३।८७ 
॥ | ३१ से आद्यदात्त । ` | 
` ५, तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( खे° ३४६ ) से इतच्‌ , चिव्‌ होने 
से सौ० ४४ से अन्तोदात्त । न ॥ 
६. अधि + इण्‌ + णिच्‌ + ण्वु ख = अवि + आपक । सौ० ५९ सन्न त 
छित्‌ स्वर अथौत्‌ प्रस्य से पूवं उदात्त । 14 र ८  । 

८ क ७. तुला- नोवयोधमंविषमूरमूर ० (अष्ा० ४।४।९१ ) से यत्‌, सौ° ६१. 














सवसय =: २६७ 


*  सुदृग्छोदहितः१। यहा दुस्याथे शन्दों के साथ कमधारय तत्पुरष समास दुभा 

= दै । व्रतीयातस्पुरुष--राङ्ङुल्या खण्डः शुङ्कखाखण्डः२, किरिकाणः 
 स्षमीतस्पुरष--अक्षशौ णड४:, पानश्ण्डः^ ! उवमानवाची- घनंद्यामः, 
तडिद्गै।री.° राख्ीदयामा,< कुमद्‌ रथेनी * इत्यादि । अव्यय पर-- 


६8--वा ०--अन्यये नन्‌ूनिपातानाम्‌ । अ० ६।२।२॥ 


अव्यय के कहने से सामान्य अव्यय का ग्रहण न हो, इसल्यि इस 

 वात्तिक से परिगणन किया है कि--अव्य्योमें नन्‌ क ओर निपातोंको ही 

0 पूर्वपद्‌ ग्रकृतिस्वर द्यो ॥ जेसे-नज--अन्राह्यणः अघुषरः१ ° । कु- 
र डुनराद्यणः, कुवेषः १० । निपात-निष्कौ' रास्बिः, निवे॑राणसिः | परिगण 


१ १५०५०५१५ 


न १, सदक-कन्‌ ८ आ० १०९५ ) प्रव्यथान्त, सो० ७४ से उत्तरपद प्रद्धति- 
स्वर होकर अन्तोदात्त शोता हे, व 
`. .२. शंकुपूंक छा धातु से “घलर्थे कविधानम्‌" ( आ० १४०६ ) सेक 
< प्रय, सौ० ७४ से उत्तरपदं भ्ृतिस्वर होकर प्रल्यस्वर से अन्तोदात्त । 





1 ३, कृगदुककटिभिदिचिदिम्यद्च । ( उ० ५।१४३ ) से ह प्रल्यथ, श्रययस्वर 
 (सौ० २४) से अन्तोदात्त ` | 
४. अश्दैवने ( ड० ३।६५ ) से स प्रस्यय, प्रययस्वर (सो०२४)से 
अन्तोदात्त । 6 
। ५. पा~+द्युट्‌ , रित्‌ स्वर ( सौ० ५९ ) से आद्यदान्त । | + 
¡ ६, मूलौ चनः ( आ० ९४२७) से अप्प्रस्ययान्व निपातन, प्रस्ययके पित्‌ 
॥ |: होने से सौ० २५ से अनुदात्त होकर धातुस्वर से उदात्त हुभा 1 
|. ` ` ७, तिग्‌ च (उ० ।९८ ) से इति प्रत्यय, प्रत्ययस्वर | 
4 (सी) | 
1. दाम्नीश्षसुयुयुजञ० (आ० १३२७ ) से ष्टन्‌, षिद्गौरादिभ्यश्च । 
(खै ७०) स्ते डीषु , भ्रयय स्वर से अन्तोदात्त। ` । 





९. क उपपदपू्ंक सुद्‌ घातु से “वजथं कविधानम्‌ (आ० १४०६) । 


| सेक, “गतिकारकोपपदात्‌ कतः" ( सौ०.७४ ) से उत्तरपद शरक्ृतिस्वर होर `. 


 ,. अन्तोदात्त । ( 1 
१०, निपाता जश्वदात्ताः (र्‌ सन्न ) से उदात्त 1 











॥ # सौवुरः 


५ इसल्यि दे कि-स्तात्वाकार्कः, पीलास्थिरक यह पूर॑पदय्रङृतिसर न 
हो | दितीयन्त-ुहन्त॑लम्‌ , मृहन्तेरमणीयम्‌ ,, सवरा्रकस्याणी 
 सवस्रशोभनाः । वहाँ अयन्तसयोग मे द्वितीया का समास हे । इत्यान्त-- 
मोन्यञ्च तदुष्णं च भोज्योष्णम्‌ , भोज्यङ्बणम्‌ 3 पानीयसीतम्‌ , 
 इरणीयनचूेम्‌ " इत्यादि ५ 0: 
` &७-गक्रिनन्व्रः ॥ अ० ६ । २। ४९ ॥ ` 
नो कमवाची क्तान्त उत्तरपद परे यौर अनन्तर अथात्‌ समीप गतिदो तो 
बह ग्ङृतिस्वर हो ॥ जेपे--ग्रदुतः, प्रहतः" इत्यादि । अनन्तरः ग्रहण 
 इसल्यिदहै कि--अभ्युद्धुतम्‌ , पस साह तम्‌ इप्यादि में पू॑पदप्रङ्तिस्वर 


न हो । (कमेवाचीः का ग्रहण इसल्ि ह कि-ग्रकतः कटं देबरद॑त्तः यँ कर्ता 
ग क्त प्रत्यय हे इसल्ि नहीं होता ` 


द धूप्दपङृतिस्वर पूरा हुमा । अब पूर्वपद्‌ मादा आदि प्रकरण कुछ 
ङक लिलिगे-- ` 4 1 


९८--आदिरुदात्तः ॥ अ० ६ । २ । ६४ ॥ 
पद आयुदात्त होने क लवि यह अधिकार सूर हे । 
९--णिनि ॥ अ० ६।२।७९ ॥ ` 


णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हो तो पूर्वपद मायदात्त हो |} जै ` 
उष्णभोजी, शीत॑मोजी, स्थण्डिकशायी, पण्डितमानी सोम॑याजी 
 ऊमारघाती, शीर्षघाती फलहारी, पणेहारी इ्यारि | 


द णु 








१ न १ ७५.५2 


१. एषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( सा० ६६६ ) से अन्तोदात्त । ` 


+ ९ अडत्स  कररासंख्वातपुण्याच्च रात्रेः "(० .) सेः “उच परस्यय 
सौ ४४ से अन्तोदात्त । ^ 


॥ म ५८ 


३, ऋहरोण्यंत्‌ ( आ० ९५६ 9 से ण्यत्‌ , सौ० ५७ से अन्तस्वरित 3 
न ४. तन्यत्तव्यानीयरः (आ० ९१७ ) से अनीवर, उपोत्तमं रिति त 
` (अष्टा० ६।१।२१२ ) से अन्त्य चे पूवं को उद्रत्त। 
५. उपसगौ्चाभिवजैम्‌ ( पिट्‌ सूत्र ) से उदात्त । 

















सीचरःः ` ‰  .-- -. .. : २३९ 


+ = ७०--अन्तः।॥ अ० ६।२।६२ ॥ ` 
पूर्वपद अन्तोदात्त प्रकरण म यह अधिकारस् हं 
७१- सवे गुणकास्स्स्यं ।॥ अ० ६।२।९३ 
जो गुणों की सम्पूणैता अथै मे वतमान पूरव॑पद्‌ स्वं शब्दो तो बह 
अन्तोदात्त हये ॥ जैसे सर्वश्वेतः सवैशष्णः, सु्वेखोहितवः, सूवेहरितः, 
 स॒वैङयामः, सुैस॑रङ्गः, सवेकस्माषः, सुवेमहान्‌ ; इत्यादि । 
७२-- उत्तरपदादिः ॥ अ° ६।२।१११ ॥ 
उत्तरपद आग्यदात्त प्रकरण मे यह अधिकार सूप ई । 
७३--अकमधारये राञ्यम्‌ ।॥ अ° ६।२।१३० ॥ 
कर्मधारय समाख से भिन्न तस्पुश्ष समासमं जो राज्य तरपद हो तो वह 
आद्युदात्त हो । जेसे-त्राह्यणराञ्यम्‌ › कच्रियराज्यम्‌ › यवनराञ्यम्‌; कुर्‌ 
श्यम्‌ इत्यादि । 


अब्र उत्तरषद्‌ तथा उभयपद प्रकृतिस्वर के विषय सं कुछ ठिलते ईै-- ` 
 ७४-- गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ।। अ° ६।२।१३९ ॥ 


ओ त्पुरुषसमास्च मं गति, कारक यौर उपपद्‌ से दन्त उत्तरपद हो तो 
| शरक्ृतिस्वर हो | जैसे-गति-- प्रकारकः, प्रहासकः", प्रकरणम्‌, प्रह 

`  कारक--इध्म्‌प्रत्र्नः, पटाशखातनः, द म॒श्रकस्पनःउ ! उपपद्-दष्करः, ` 
दुष्करः, सुकरः* । "तिकारकोपपद्‌? ग्रहण इसल्यि है कि--देवदत्तस्य कारको _ 


 “दुवुदन्तकारकः"” यहं [उत्तरपद प्रकृतिस्वर] न हो 1 
७५--उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ।॥ अ० ६।२।१४० 


(६५५४ 


>; 


म्नो मति ०१०५००५१ ५९५०१५०० 





9. णु भस्यय--सौ ° ५९ से छित्‌स्वर । 
२. ल्युट्‌, सा० ५९ खे ङिर्स्वर । 
३. द्युदट्‌, सौ ५९ से छिस्स्वर \ 


 छिर्स्वर 





` ` बनस्पत्रि आदि खमा क्रिये. द्ुए चन्दो मे पूर्वपदं उत्तरपद दोनों एक काढ ` ५ 
मेँ प्रकृतिस्वर हों। [ चेसे-- | वनस्पतिः । वहा बन ओर पतिदोनोंश्ब्द 


४ ईेषद्‌ःसुखु छच्छाहृच्चाथ्ठ खर ( आ० १५०५), सौ० ५९ स | ६ 


























२४० | सौवरः 
आच्ुदात्त' ह । पति शब्द्‌ को समासे सुर्‌ २ 
भी खट्‌ हआ है । शचीपति तनूनपात्‌ , 
रण्डामक्; ˆ टृष्णाबर्त्री, ° ब॒स्वाविश्वव॑यसौ 


हो जाता ई । ब्रहस्पति; यहाँ 


“ नराशंस, हानःकोप॑ः9 
१०७ ममद्युः ११ 





त ५ 
स १. चन--स्व्गचिदामदन्तानास्‌ ( पिट्‌ सूत्र ) से आद्यदात्त । 

 पाततेडतिः (उ० ४।५७ ) से उति, सौ० रथस भरस्ययस्वर से आच 

परस्करर्तीनि च ( सन्धि० ३२३ ) सत्र से । द 

३. तद्न्रहतोः करपत्योश्चोरदेवतयो ( सन्धि° ३४२ ) सत्र सत । वहत्‌ 

ब्द को कोह आद्युदात्त मानते छै कोड अन्तोदात्त! बृहस्पति आदि समस्त- ` 

पदों मे जाघदात्त देखा जाता है ओर खतन्त् अन्तोदात्त । ` 

| ४ शची-दिारादक्तिनः 

२४ से भत्ययस्वर से अन्तोदात्त | 

५. तनू--कषिचमितनि° 

नपात्‌-न पातीति नपात्‌ सौ° 





, ॥ 


पति- 
द्त्ति। 


(अष्टा० ४।१।१४१ गणसन्न ) से डीप्‌, सो० 


(उ० १।८०) से ऊः, सौ०रथ्स परत्ययस्र। . - 

९५ से पूव॑ंपदश्रङृति्वर । ` 

| ९, नर-नु; ऋदोरप्‌ ( आ० ३४०३ ) सेञप्‌, सौ०२८ से 

अनुदात्त होकर धाठस्नररोष ।  शंस- चन , सौः 
अन्येषामपि उदयते ( सा० २१६३.) से दीरघ॑त्व । 


°“ छनः-सवेकाचस्तृतीयांदिर्विभक्ति; ( सौ०. %७ ) से विभक्तिको ध 
 उद्क्तित्व प्राप्त हा, उसका “न गोश्वनूसाववणं ०” ( अष्टा० '६ ।२।१७८ } ` ` 
से निषेध होकर भ्रातिपदिकस्वर । सामासि १७६ से षष्ठीका न्क दुभा |; 
रषः--चङ्लीङभ्यां० ( उ० ४।२०१ ) से असुन्‌ । सौ० ३§ आददात्ति। . ` 
<, दोनों शब्द घनन्त होने से सौ २१ से आयुदात्त होते छै । 2 
(1 रणा -देषि्ठषिरसिभ्यः कित्‌: ० .२। 
 निद्‌ की अचुृत्तिहोनेसे सौ ३१. आयद्क 
 स्कमित०" ( ७।२।६४ ) अन्तोदाच निपातित ३ 


1 वम्ब--अन्तोदात्त है ( काश्चिका 9; विश्वश्च 
 . संजायामू ( जशा० ६।२।१० ९ १ से विश्व शब्द्‌ अन्तोदन्च 
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७६--देषतादरन्द्रे च ।! अ० ६।२।१४१ । 
देवतावाची शब्दों के इन्दरषमासमं एक कार्म दोनों शब्द प्रकुतिखर 
। द्य) [जैसे-] इन्द्रासोमौ, इन्द्राषरणो, इन्द्राबृहस्पती," दार्वा 
। पृथिव्यौ. सोमारुद्रौ इन्द्रापूषणौ, ` दकास॒न्थिनौ " इयादि। 
७७--अन्तः | अ० &।२।१४३ | 
उत्तरपद अन्तोदात्त प्रकरण मे यह अधिकार सूत्र हे। 
८-थाथषनक्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ अ० &।२।१४४ 
गति, कारक ओौर उपपद्‌ से परेजो थ, अथ, घञ्‌, क; अष्‌, यप्‌ 
इत्र ओर क इतने प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद्‌ उनको अन्तोदात्तस्वर हो । जेसे-- 
 थ--सनीथः, अवभथः । अथ ---जावसथः, उपवसथः । घञ्‌-प्रमेदः, 
` काष्ठभेदः, रउजच्छेदः। कत-वुरादागतः, विषष्कः, आतपशष्कः । मच्‌ 


[1 


3 =-= ष 










सस ण १८००१८०१, ५ 











१, इन््र-कञचन्द्रा्र० (उ० २।२८ ) आद्युदात्त निपातित है । सोम- 
ल अर्तिस्तुसु° { ॐ०. १।१४६० ) से मन्‌ । सौ० ३१ से जायदात्त । । 

२, वरुण--कृवृदारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३।५३.) से उनन्‌ । सा० ३१ 
से जाच्यदत्ति। 

३. बरहस्पति--देखो ष्ट २४० की टिप्पणी ‰ । | 
४, श्चावा--आादयदुत्त निपातित है ( कारिका) । प्रथिवी-चखे० रष्से 
डीष , सौ०-२ से प्रत्ययस्वर . "` त 












" ५, सद्र--रोदेणिक्‌ च (उ २।२२) से रक्‌; सौ° २ से ४ 
` भव्ययस्वर्‌। ` `. 


: - पूषन्‌--र्वन्श्चन्‌पुषन्‌, .(.उ-०- १११५९) -से कनिन्‌ ¦ सौ ° ३१ 




























र्८२ ` -. - - . - सुौषरः 


म्रणयः, विनयः, विलयः, आाश्चयः, व्यत्ययः, अन्वयः इत्यादि ! अप्‌, 
 घ्रट्वः, मरसवः । इन र--ग्रखवित्रम्‌ , श्रसवित्रम्‌ । क-गोदः, कम्बट्द्‌ः, 
 दुस्थः, गृहस्थः, वनुस्थः* इत्यादि | 


अब इसके आगे अनुदात्त का प्रकरण संक्षेप से डिखते ई-- 
७९ --पदात्‌ | अ० <१।१७ ॥ 
यह अधिकार सू है । यदहं से आगे पद सेपरे काय होगा 


<०~-पदखं ॥ अ० <।९१।१६ ॥ 


यह भी अधिकार सू है । यद्य से आमे जो कायं कहैगे वह पद्‌ के स्थान 
मँ समश्च जावेगा । 


८ १- अनुदात्तं सवेमपादादौ ॥ अ० ८।१।१८ ॥ 


यड मी जधिकारवू्त है । अपादादि अथात्‌ जो पादके गदिमेनद्यो ` 
किन्तु मध्यवा अन्तमं द्योतो पदं से परे सन पद्‌ अनुदात्त हो । बह अधिकार 
` चलेगा | 1 


८२- आमन्तस्य च ॥ अ० <।१।१९ ॥ ८ 
जो पद्‌ से परे अपादादि में वतमान. -मामन्ित षदो तोवबहस्ब 
अनुदात्त हवे । जेसे- पठसि देवदत्त, जुहोसि देवदत्त । सामन्वित पदको 

` पूर्वोक्त (६० ) सतत से आवरदा् रात्‌ था, इसच्यि यह निधान है! = ` ` 

२-जामान्त्रत पूचमति्यमानवत्‌ । अ <{१।७२ | 
षदंसे परे जिस पद्‌ को अनुदात्त मदि विधान करते द -उसमे पूवैयदि 
 आमन्वित हौ तो उखकेो अविद्यमानवत्‌ समञ्चना चादिये, अर्थात्‌ पूष कुछ नही 
है ेसा माना जवे! जे देव॑दन्त यज्ञदत्त" ¦ य यश्चदत्त चब्द को पदमे 
प्ररे निघात नदीं हुमा । तथा “देवदत्त पंच॑सिः९ यद्यं अविद्यमानवत्‌ होने 


"५ 0 ।।1।।।।।। 


`. 4. ऋ्दीरप्‌ (आर १४०३) चेज्‌ _ 

२. अतिदूसूखनसंहचर इन्रः ( आ० ५३२९ ) से इत्र 
` ३. आतोऽद्ुपसर्ग कः (आ० १००२) सेक | 
४, सुपि स्थः (आऽ ९००४ १. | 

 सौ० ८२ से निघात (= अनुदात्त ) भा होता दे | 

: ( सै ९०) से तिङन्तं को निवात प्राक्षथा। 








1 ~ग १ न | 
कव [1 न 
५ 4 १ न ॥ 




















सीवरः `  - -र्ष्ड- 


सक्रिया को निधात नदीं दोता। तथा “देव॑दत्त्‌ तव॒ भामुः स्वम्‌, देवदत्त 
` मभ भरामः म्‌ यर््यपदसे परे तेः मेः आदेश्च नदी होते, इव्यादि। 


७-- नामन्ते समानाधिकरणे सामात्यवचनम्‌ 
१।७२ 


 सामान्यवचन समानाधिकरण मन्वत पद परे हो तो वै ज आमन्तित पद 

` है वह अविद्यमानवत्‌ न दो । जैसे--अभरे अतपते [यन्नु १।५], अग्ने गृहपते ` 
 [ यज्ञु° २।२७ ], पर्थिवि देवयजनि [ यज्ु° १।२५ |! अर्थात्‌ पद से परे 
 निषात आदि काय हो जावे! समानाधिकरणः रहण इसल्यि है किं पूवं सूत 


के विषय मं यह सूष्न न ल्गे | (सामान्यवचनः ग्रहण का प्रयोजन यह है कि- 
 अधुन्ये देवि सरस्वति ईडे काव्ये विहय यौ विकस्प न हो । 


८५-- विभाषितं विरोषवचने बहुवचनम्‌ ॥ 

| अ० ८।१।७४ ॥ ` 
 विशोषव्न समानाधिकरण आमन्तित पद्‌ परेयो तो पूवे जो आमन्नित 
` पद्‌ हे वह विकल्प करक अविद्यमानवत्‌ हो। जेते--देवा ब्रह्माणः, 
: ` देव! ह्मणः; बराह॑णा वेरयाकरणाः, जाद्यणा बेयाकरणाः इत्यादि ! वरदौ 
, अविद्यमानवत्‌ पक्षम दोनों. पद के. स्वर ओर विद्यमानवत्‌ पश्चमे उत्तरपद ` 
.  मिधात दो जातां है। बहुवचनः ग्रहण इसल्यि दै कि-“माणवक जटिलक 
यह विकहपनःदो। 1 . 4 
८६ युष्मदस्मदोः षष्टी चतुथी दिंतीयास्थयीषानवो ॥ 







प्रे जो-युष्मद्‌ अस्मत्‌ पद्‌ वाम्‌ अं भौरनौ अदेशदोंमौरवेखद 
अनुदात्त हों! जैसे-षषठीस्य--प्रामो वां खम्‌, जनपदोनौ सखम्‌! 
` चनुर्थीस्थ--ग्रासों बां दीयते, जनपदो नी दीयते । द्वितीयास्य--माणव्को ५५ 
वप ` इधादि। इस . सू मेव्स्यः रहण ` 
२ यह वते पीक क्‌ हो जनेसे व 

















ष , सवर 


८७-- बहुवचनस्य वस्नसौ ॥ अ० ८ । १।२१॥ 
पी, चतुर्थी भौर द्वितीया विभक्ति के सह व्त॑मान अपादादिमे पदसे 


परे बूवचनान्त जो धु्मद्‌ भस्मद्‌ पद्‌ उनको क्रम से वसू ओर नस्‌ आदेश 
हों, तथा वे सब अनुदात्त दों! जेसे-नमों बः पितरः [ यजु २।३२ 


 नमोबो देवाः मानो बधीः [ यज्ञ १६।१५९}, मानोगोषमानो 
अश्चषु रीरिषः [ यज्ञ ९६ । १६ ] रान्न: [ यज्ञ ३६ १२ | इत्यादि । 
८८- तेमयावेकवचनस्य ॥ अ० ८ । १।२२॥ 


अपादादि मे वर्तमान पद से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ भस्मद्‌ पद्‌ उन्‌ 
कोते, मे आदेश्च हों भौर वे सब अनुदात्त दयौ । जेसे- गुरुस्ते पण्डितः, 


गरुम ' पण्डितः, देहि मे ददामि ते इत्यादि । 
८९--त्वामौ द्वितीयायाः ॥ अ० ८ । १।२३॥ 


 पद्‌से परे मपादादि मे वचमान दितीयेकव्नान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद॒ ` र 
उनको तवा, मा अदे दों ओौर वे सब अनुदात्त हो । जेसे-कस्तवा युनक्ति 
[ यज्ञ १।६], स त्वां युनक्ति [ यज्ञ १।६ ] पुनन्तु मा [यजु १९ 


1३९ | इत्यादि). --- 
९०--तिडडतिङः ।। अ० ८ ।.१।२८ ॥ 


जो अपादादि में अतिङन्त पदर से परे तिङन्त.पद्‌ दो.ती वह.सब अनुदात्त ( | 


दो जावे।. जेते- स्वं पचसि, अदं पामि, स ग॑च्छति, तौ गच्छतः 
इत्यादि । यद "तिङ गहण .दप्रट्थि द कि “शं वलम्‌ वरहो नदीं हेता । 


“अति ग्रहण इसलिये दै कि ““प्क्तिपच ति? यौ नंदो । 





| १-याव्थास्याम्‌ ॥ अ०८। १।३६॥ 
० जो यावत्‌ ओर यथासे युक्त विन्त पद्‌ ह्मे तो बह अनुदात्तन हो! क 
^ ॥ जेते-- 1 यावद्‌ भुङक्ते यथा भुङ्ते याबंदधीतें यथी, देवदत्तः ` ५ 
| ध पचति यावत्‌, दबदत्तः पचति यथा इत्यादि । छ | 
¶ ९२--यदृवृत्तान्नित्यम्‌ ॥ अ० ८ । १। ६६ ॥ 
छ लो यत्‌. शब्द्‌ के प्रयोग से युक्त तिडन्त पद द्ोतो वद अनुदात्त नहो ५. 
 वैसे-यो युद, च येन सुडमते इत्यादि ८ 

























सौवरः र # भ ४ | ध | | २४९९ | 


ओगतिसेपरे पूव गति दहो तो बह निधात हो जाती है। जैसे-- ` 

४ अभ्युद्धरति, खसुदानय॑ति, इपखंन्यानयति, उपसंहरति, अभ्यवहरति 

{इत्यादि च 

 ९४--उदात्तस्वरितयोयंणः स्रितोऽनुदात्तस्य ॥ अ० ८ | 

1 

जो उदात्त भौर स्वरित के स्थान म यण्‌ उस से परे अनुदात्त हो तो उसको 

स्वरित हो जावे। नेसे-सुप्वा [ यज्जु° १।३। ] । यर्दा बुष शब्द्‌ अन्तोदात्त 

ओर विभक्ति अनुदात्त है उखको स्वरित हो जाता है । नीचे जो यह क्क्रचिह ` 
होतार वहमभी स्वरितदहीका चिह्न दै। इसी प्रकार प्रथिव्यत्ति ( यज्ञु० 

१।२] य प्रथिवी शब्द्‌ अन्तोदात्त, उषसे परे मकार अनुदात्त को स्वरिति 

| ` डो जाता है! स्वरित यग्‌-सङस्व्वि + आशा, ख्पि + शा यहा “सक्स्स्वि" 
“खल्म्विः सप्तम्यन्त स्वरितान्त शब्द्‌ है, उनके यण्‌ से परे आकार अनुदात्त 

को खरित हो जातां है = स॒कृरर्व्यादा, खद्ष्व्याश्चा इत्यादि| ` 

९५--एकादेश्च उदात्तेनोदात्तः ॥ अ० ८ । २।५॥ 

उदात्त के साथ नो अनुदात्त का एकादेरा है वह भी उदात्तदहीदहो नाता 

ड । जेसे-अभ्री, वायू । . वहो अभि वायु शब्दं अन्तोदात्त है, उनका अनुदात्त 

1 विभक्ति के साथ एकादेश हुभा है । इसी प्रकार वृषैः ष्ट्शचैः इत्यादि ।  . 
६-- सरितो बाऽुदात्ते पदादो ॥ अ०८।२।६॥ 

`. जो उदात्तं के खाय एकदेश है -वह पदादि अनुदात्तके परे विक्स्पकरके ` 

स्वरित दो, "पक्षं म उदात्त हो| | जेसे--] सु+उवयितः=सूत्थिवः 


क्षिते इ 


 सूस्थितः। वि + ईकते वीते, वीक्षते इत्कादि 













इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीनिमितः सोबरो गन्थः समाप्नः। = 
त , १९३९ माद्र दह १३ ( 
चन्द्रवार्‌ ॥ 
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सम्पादितम्रन्थ 
१. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थो काइतिहदास ४) 
२. संस्कत व्याकरण-शाख का इतिहास (रथम माग) ९२ 
^ द. १. 9  ( द्वितीय भाग) 1 १०) 
४. ऋग्वेद की छक्संख्या 4 +, 
५. ऋग्वेद की दानस्तुतियो पर चिचार ` , ५ 
६. भन्त्रनाद्यणयोवदनामघेयम्‌' इत्यत्र कथिदभिनवो | 






विचारः (संस्कृत-हिन्दी) 
७, दुष्कृताय चरकाचा्येम्‌ः-- मन्त्र पर विचार 


<वेदाथे की विविध प्रक्रियाओं का एतिहासिक अयुश्षीन 
९. सामस्वराङ्कनप्रकार 


१०. कया वैदिक ऋषि सन्त्र-रचयिता थे ! 

१९. आचाय पाणिनि के मय विद्यमान संस्कत बाड््रय 
१२, वेदिक्-स्वर मीमांसा ५4 0 
` १३. काश्चङ्कतस्न व्याकरण ओर उसके उपर््ध सूत्र 
` १४. वेदिक-छन्दो | 

१५. छन्द-शाख् का इतिहास :.. ; : 
१६. शिक्षा-शास्न का ५: 
सम्पादित- ह 
१. दश्चपादी-खण 


























५. क्षीरतरद्किणी-क्षीरस्वामि-षिरचित (-धातुघृत्ति. से 
 &. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा ओर आची 






७. भागवत खण्डनम्‌ द म० दयानन्द सरस्वती ) 
<. देवम्‌-पुरुषकार 6 (पाणि ९ 











५  १-ऋषि दयानन्द करव यजुवद भाष्य-विवरण-ठे° श्री ५० ब्रह्मदत्त जी 
 द्वितीयस्स्करण | १६} 


२--षि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन--सं° श्री, पं. मगवदत्त जी 


| 
न | ८४३ प्ल, विज्ञापन आदि का ब्रृहत्‌ संग्रह । परिधित संस्करण । 


सजिष्द मूर 


भ वैदिक बाधय का इतिद्ास प्रथम माग-( वेदो की साखा ) ठे 


साखा की व्याख्या | २२) 


^ 5५. भध्याद्म-विषयक उक्ष नि्वधों कासर ३) 
`. --अष्टाध्यायीसून्रपाठ--परियद् ः चठुथं संस्करण |=) 
` <--संस्छृत-पठनपाठन की अयुभूत सरख्तम विधि [ धिना रटे ] 
“~ ठे२श्री ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ( वृतीयसे०) .. १।) 
 ९-- क्षि दयानन्द के प्रथो का इतिहास-टे०-युधिष्ठिर मीमांसक, द्या 
3. संस्करण सजिद ४) पिया | 









र ४ १९--अयहिदयरलमाला 


ज्ञार ¬) नदं सडक । र ( | भर रहाना । 


4 ३- ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन-परिलिष्ट-सयदीता तथा 
` छेखक--प० युधिष्ठिर मीमांसक] = |) 


भरी प० मगवहत्त जी ( परिवर्धित संस्करण ) = १०). 
 भ--क्षीरतरदङ्खिणी--क्षीरस्वामी विरचित पाणिनीय धावुपाठ की पश्चिमोत्तर 


। .  ६--उरुग्योतिः-ठेखक श्री डा० वासुदेव रण जी अग्रवाल । वैदिक ` 


` १०--ऋगेद्‌-भाषा-माष्य--कऋषिदयानन्द-कृत संसत माप्य का नया =, 
` अतुवाद्‌.। भवुबादक--प० युधिष्ठिर मीमांसक २॥).... 


| (१, दयानन्द - सरस्वती का स्वंख्िवित ओर स्वकथित अस्म- ` ४ 


 शर्--प्यारा ऋ्षि-ठे° शमा आनद द्ाक्-ली 00. 
` १२--ध्यान योगं प्रकाश्च--ये° श्री स्वा० लक्ष्मणांनन्द्‌ जी 0. 
1 शध--सघ्योपासनविधि माषाथे तथा अजनो के सहित । 9 ध ॥ 

. १५--हवनभन्तर  -¬ १८--पचमहायज्ञ विधि-- =) ८. 




























। @ १ 11111111, 111 8 11111111 1111 1 ॥ 0.1 




















ध ९ ~ ^~ ८) | 
| वैदिक संस्कृति, सभ्यता ओर साहि 
| वी मासिक पतिका 

| 





वेदवाणी नामक मासिक पचि गत सख वषै से अस्यन्तं 
सफलतां पूवैक चरु रदी है । सन्‌ १९५१ से इसका प्रकाशन 
रामखाढ कपूर दृष्ट ने संभारा है । उख समय से यह पतिका 
निरन्तर उ्रति की ओर अग्रसर्होरदीदहै। | 
न केवल आय जगत्‌ अपितु सारे हिन्दी जगत्‌ मेँ वेदिकः 
संस्कृति, सभ्यता ओर साहित्य के प्रचार तथा अनुसन्धान की 
इष्टि से यह पच्िका अपनेदंगकीनिरारीदहै।!: 
इसमे सदा उचकोटि के विद्वानों के वेद ओर शाखसम्बन्धी 
 आवदयक ओर गम्भीर विष्यो पर सरख्से सरक दंगके सारः 
गर्भित मौखिक अयुसन्धानपृणे ठेख प्रकाशित ह्येते है, साथ दी 
समे वेदिक(वेदोक्त) मक्तिवादके दशने बाछे तथा जीवन को प्रेरणौः 





- 3४ | 3 कः १ ९। थलः - 













मनके भ मेख दूर करने मे पाठक को सहायता भिर्ती ५५ हे । 
१९ वष सेः.बेदाङ्क: क 
ढंग की एक नई अभूतपूवै परम्पसपआारम्भकरदीदहै।ये 
ङ वस्छुतः स्वतन्त्र रूप. से: निबन्ध-सं्रहं का स्थान रखते रहँ 
ओर. मोचक फते सदा दी नवीन 
प्रतीत होते हैः : ओर. बार-बार पद्ने 
ज्ञानं श्राप होता है! यें वेदाङ्कब्यक्तिपत धतः 
५ प 












































| कृभी रदी वत | 
नहीं ख्णाया जातां । ' 
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